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3/ 
प्रस्तावना 
ज|चवाइवतशाबनवंद्‌ कृप्णयजुर्वेदके अन्तर्गत है। इसके वक्ता 
ब्वेताइवतर ऋषि हैं। उल्होंने चतुथीश्रमियोंको इस विद्याका उपदेश 
किया था । यह बात इस उपनिषद्के पष्ठ अध्यायके इक्कीसर्वे 
मन्चसे विद्त होती है। इस उपनिषद्की विवेचनशैली वड़ी ही 
सुसम्बद्ध और भावपूर्ण है। इसमें साधन, साध्य, साधक ओर प्रति: 
पाच विषयके महरवदका बहुत स्पष्ट ओर मार्मिक भापामे निरुपण 
किया है। इसमें प्रसंगानुसार सांस्य; योग, सशुण, निर्शण) हेत, 
अड्ठेत आदि्‌ कई प्रकारके सिद्धान्तोका उस्लेख हुआ है। अतः इसके 
चवाक्योंके आधारसे सांग्यवादी और द्वेठमतावरूस्वियोंने भी चढ़े 
समारोहसे अपने सिद्धाग्तोंका समर्थन किया है । 
इसका आरम्भ जगतके कारणकी मीमांसासे होता है । छुछ 
बह्मयवादी आपसमें मिलकर इस घिपयमे विचार करते है कि जगतका 
कारण क्या है ? हम कहोंसे उत्पन्न हुए ? किसके द्वारा हम जींवन 
धारण कस्ते हैं? कौन दमारा आधार है ? और किसकी प्ररणासे 
हम दुःख-सुख भोग करते है ? संसारके सस्पूर्ण दाशेनिक इन प्रश्नोंको 
हल करंनेमें ही व्यस्त रहे है । और उन्होंने अपनी-अपनी अनुभूतिके 
आधारपर जो-जो निण्णेय किये दे वे ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धास्तोके 
रुूपमे प्रसिद्ध हुए है | चस्तुत। इस प्रकारकी क्लिशासा ही सारे 
दर्शनशासत्रका वीज है और यह जितनी तीम एवं निरपेक्ष होती है 
उत्तनी ही अधिक वास्तविकताके समीप छे जानेवाल्ी होती है। अस्तु । 
ऋषियोने जगतके कारणकी मीमांसा करते हुए काल-स्वभावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणोपर विचार«किया; किन्तु उनमेसे कोई भी उनकी 
जिज्ञासा शान्त करनेमे सफल ने हुआ, उन्हें सभी अपूर्ण और 
“नरक कर दिखायी दिये। अच्तमे उन्होंने ध्यानयोगके द्वारा यह 
जरा जएससुज्रीचकी स्वरूपयूत्ता माया ही अगत्‌का कारण 


"का श्र सर्ति हु फ् रे 
द् ] 5+ह इस संसारसश्लि[को स्पष्ट देन हुआ और उन्होंने देखा 


( ४) 


कि जड-चेतन दोनोले परे इनका अधिए्ठाता और प्रेरक जो एक देव 
है चही अपनी मायाशक्तिसे जगत॒का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है 
और उसका साक्षात्कार होनेपर ही जीव मायाके चक्रसे मुक्त हो 
सकता है। डसे कहीं अन्यत्र हूँढ़ुनेकी आवश्यकता नहीं दै । चह 
स्वेदा अपने अन्तःकरणमें ही स्थित है । इस अपने अन्‍्तरात्मासे 
भिन्न कोई ओर देव नहीं है तथा यही भोक्ता, भोग्य और प्रेरक भी 
कहा जाता है। 


इस प्रकार प्रथम अध्यायमे जगत्कारणका निर्णय कर प्रणवचिन्तन- 
पूर्वक ध्यानायासको ही उसके साक्षात्कारका साधन चताया गया 
दे। इसका विशेष विवरण द्वितीय अध्यायमें है। वहाँ ध्यानकी चिघि, 
ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रयम प्रबुत्ति और उसके फलका बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया गया है। इस तरह साधनका निरूपण कर फिर 
दतीय अध्यायमे साध्यका प्रतिपादून किया है। वहाँ उस एक हो 
तत्वका पहले सशुण-लाकाररूपसे, फिर अन्तयोमी और विराट्हूपसे 
तथा अन्तम शुद्धरुपसे निरूपण हुआ है। चतुथ अध्यायमें तरवबोधकी 
भाति और मायासे मुक्त होनेके लिये उस देवकी स्तुति की गयी है 
तथा अनेऊ प्रकारले उसके स्वरूप और महत्त्वका चणन किया गया है। 
पशञ्चम अध्यायमें क्षर, अक्षर और इन दोनोंके प्रेरक परमात्माके 
स्वरूपोका स्पष्टीकरण हुआ है। वहाँ क्षरका भोग्यत्य, अक्षर ( जीव ) 
का भोक्तृत्व और परमात्माका नियन्तृत्व चतराया गया है तथा यह 
भी प्रदर्शित किया है कि जीव अपने संकदपके अनु तार चिभिन्न 
योनियाको प्राप्त होता है और परमात्माका शान होनेपर सब प्रऋारके 
वन्‍्धनसे मुक्त हो जाता है । इसके पद्चात्‌ छठे अध्यायमें भी 
परमा त्माके स्वरूप और महत्त्वका ही प्रतिपादन करते हुए अन्त 
उसके पानसे सारे डःखोकी निवृत्ति बतलायी है और यह कहा दे कि 
उस देवको जाने विना दुगलॉका अन्त होना इसी प्रकार असस्मव 
है जैसे व्यापक और निर 


पयव आकाशको चमड़ेके समान छूपेटना । 


. ते भकार इस उपनिषद्म आादिसे अन्ततक फेवल परमार्थतत्त्व- 
का हो निरूपण हुआ है। 


फिर अन्तर्म एक मन्जद्धास इस चियाके 


(६ ७) 


सम्प्रदायका ओर दो मन्‍्जोंसे इसके अधिकारीका वर्णन करके उप- 
संहार किया गया है। यही संक्षेप इस भरन्थके प्रतिपाथ विषयोंका 
विवेचन है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस अन्धथके चाक्योंके आधारसे 
सांख्यवादी और छ्लेतमतावलरूस्बियोंने भी अपने खिद्धान्तोंका समर्थन 
किया है। सांख्यवादियोंके लिये तो इस भनन्‍्थके दो वाक्य ही परम 
प्रमाण है । उनमें एक चतुर्थ अध्यायका पश्चम मन्त्र और दूसरा 
पश्चम अध्यायका छितीय मन्त्र है। पहला मन्ज इस प्रकार है-- 

अजामेकां लोहितशुक्नकृष्णां बह्ीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 

अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोडन्यः ॥ 

इस मन्च्की छोहितशुक्कुकष्णा अज्ा ही उनकी रज५्सत्त्वतमो- 
भयी प्रकृति है। तथा उसे सेचन करनेवाला अज बद्ध पुरुष है और 
उसे त्याग देनेवाला दूसरा अज सुक्त पुरुष है। इस भनन्‍्त्रको यदि 
सांख्यवादका वीज कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । यही उनके 
प्रधानकी पोषक एकमात्र श्रुति है | किन्तु भगवान्‌ शंकराचार्यने 
अपने शारीरकभाष्यमें इस मतका खण्डन करते हुए छोहितशुक्ककष्णा 
अजासे च्रिग्रणमयी प्रकृति न छेकर छान्दोग्योपनिपद्के छठे अध्यायसें 
बताये हुए पृथिवी, अप, तेज तीन सूक्ष्म भूत लिये है। उनमें पृथिची 
कृष्णचणे, अप्‌ शुक्लवर्ण ओर तेज छोह्ितचर्ण है । इस प्रकार धहाँ 
आचार्यने अनेका युक्तियोंसे प्रधानवादका खण्डन किया है। 

सांख्यखिद्धान्तका दूसरा मन्‍्च इस प्रकार है-- 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकी विश्वानि रूपाणि योनीश्व सवीः । 

ऋषिं प्रसूत कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैबिभति जायमानं च परयेत्‌ ॥ 

इस मन्जके आधारपर सांख्यवादियोने परमपि कपिलकी प्राची- 
.नवा और प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये हुए सांख्य- 
सिद्धान्तकी पुष्टि की है | किन्तु आचायने इस मतका इसी उपनिपद्‌- 
के भाष्यम खण्डन किया है ओर 'कपिऊ” शाब्दको फनकवर्ण हिरण्य- 
अगर्भका वाचक बताया है। ह 


| 


( ६) 


इसी प्रकार द्वैतवादियोंने भी इस प्रन्थके धाक्योसे अपने 
सिद्धान्तकों पुष्ट करनेका प्रयत्न किया दै। यो तो अपने सिद्धान्तकी 
पुष्टिके लिये वे इसके कई मन्त्र उद्धृत करते दें; परन्तु उनमें प्रधान 
चतुर्थ अध्यायके छठे और सातवें मन्चर ही दे | वे इस प्रकार दै-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते । 

तयोरनन्‍्यः. पिप्प्ं खाद्वत्यनइनन्नन्‍्यो5मिचाकशीति | 

समाने दक्षे पुरुषों निमग्रोडनीशया शोचति मुह्यमानः । 

जुए यदा पह्यत्यन्यमीशमस्थ महिमानमिति बीतशोकः || 

इन भन्त्रोंफे द्वारा छेतवादी आचायेनि जीव ओर इईर्वरका 
भेद सिद्ध करनेकी थेष्टा की है; परन्तु आचार्यने पूर्चमन्त्रके दो सखा 
सुवर्ण विज्ञानात्मा और परमात्मा तथा छितीय मन्त्रके पुरुष ओर 
ईझा अविद्याग्रस्त जीव और प्रत्यगात्मा बताकर उनका केवल औपा- 
घिक भेद प्रदर्शित करते हुए परमार्थतः एकत्व ही सिद्ध किया है । 
इस विषयमे शारीरकभाप्यमं भी वड़ा युक्तियुक्त विचार किया 
गया है। 

«. यह सब होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य मताव- 
रूम्वियोंके सिद्धान्त सर्वेधा अछीक ही दे। चस्तुतः परमप्रमाणभूता 
श्रुति ओर उसके प्रमेय श्रीमगवान दोनों दी चाब्छाकव्पतरु है। 
उन्हें जो जिस भावसे भजता है उसे उनकी उसी रूपमें अनुभूति होती 
है। उनका परमार्थस्वरूप सर्वथा अनिर्वेचनीय और मन-चुद्धि आदिफा 
अविषय दै, किन्तु जिस रूपमें उनकी अनुभूति होती है उससे भी 
उनका किसी प्रकारका भेद्‌ नहीं है । इसलिये उसके द्वारा भी उन्हीं- 
की झाँकी दोती है । वे सर्वरूप है; सर्वातीत हैं और सबके साक्षी है। चस» 
एकमात्र वे ही वे है। जिसे हम उनसे भिन्न समझते है चह भी उन्हींकी 
भतिक्ति है। चस्तुतः ऐसा कोई देश, काल या पदार्थ नहीं है जो उनसे 
मिन्न दो और यों किसी भी देश, काल था पदार्थके द्वारा उनका 
अहण भी नहीं किया जा सकता, सारे मत उन्हींका प्रतिपादन करते 


, » दे और बस्तुतः थे किसी भी मतके विपय॑ भी , नहीं हो सकते । यह 


( ७) 
एक विसित्र पहेली है। व्यवहासमें किन्हीं भी दो विरुद्ध धर्मोका 
सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता; परन्तु यहाँ सारे विरोधोंका समन्वय 


हो जाता है, क्योंकि वे सर्वाधिष्ठान है। यदि यहाँ भी सचका सामअ्षस्य 
न हुआ तो ओर हो ही कहो सकता है ? अस्तु । 


इस प्रकार यह उपनिपद्‌ परमार्थतत््वके जिशासुअंकि लिये चहुत 
ही उपयोगी है । इसपर शाडुरमाष्यके अतिरिक्त भ्रीशडूरानन्द्कत 
दीपिका, श्रीवारायणविरचित दीपिका और शभ्रीविज्ञानसगवानकृत 
विचरणनासक तीन टौकाएँ और है । सगवान शड्भरकी विवेचनशेलली 
बड़ी ही गस्मीर, पसादपूर्ण ओर युक्तियुक्त होती है । उनके पाण्डित्य 
और युक्तिकौशरूकी विपक्षी विद्वान भी झुक्तकृण्ठले स्वीकार करते 
हैं। परन्तु प्रस्तुत भाष्यमे वद प्रतिभा नहीं देखी जाती। इसमे न 
घह गास्मीर्य है, न प्रसाद है ओर न युक्तिकौशल ही है | इसीसे अधि- 
, काँश विद्वानोंका ऐसा मत है कि यह आचार्यकी रचना नहीं है। 
किन्हीं अन्य मठस्थ शड्डराचायेने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रतिष्ठा 
के लिये सगवान, भाष्यकारके नामसे प्रसिद्ध कर दिया है। इसके 
आचार्यकृत न होनेमें और भी कई कारण बताये जाते है । परन्तु यहों 
उन्हें उद्धृत करनेका फोई विशेष प्रयोजन नहीं दे ! इस प्रकारकी 
खोज ऐतिहासिक और साहित्यिक दष्टिसे तो अचश्य चहुत आवश्यक 
है; परन्तु जिज्ासुआका तो सुख्य लक्ष्य अपनी शञानपिपासाकी शान्ति- 
पर ही होना चाहिये । इसकी रचना कैसी ही शिथिक ओर प्रसाद- 
शुल्य हो, इसमें कल्याणकामियोंकी दान्तिके लिये पुष्कल सामन्नी है। 
इसलिये इसका अनुशीकून उनके लिये किसी प्रकार अनुपयोगी नहीं 
हो सकता । 

इस उपनिषद्के प्रकाशनसे एक चिएकालिक अभिलाषाकी पूर्तिके 
कारण सुझे चड़ी प्रसन्षता हो रही है। आजसे प्रायः सात चर्ष पूर्व 
इन एकादश उपनिषदके भाष्यका हिन्दी-अजुवाद करनेका संकल्प 
हुआ था । समगवत्कृपासे वह संकल्प पूरा हो गया । छान्दोग्यतक 
नो उपनिषदोको प्रकाशित हुए प्रायः दो वे हो गये है। वहदारण्यक 


( ८ ) 


और इचेताइवतर शेष थे। इनका अनुवाद भी समाप्त हो गया। 
प्रचलित क्रमके अनुसार पहले चृहदारण्यक प्रकाशित होना चाहिये 
था; परन्तु छोटा होनेके कारण पहले बवेताइवतरका अनुवाद किया 
गया और चही पहले प्रकाशित भी हो रहा है | बृहदारण्यककी छपाई 
भी आरस्म हो गयी है, आशा है वह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा । 
इस प्रकार अनुवादके ही वहाने जो यत्किश्ित्‌ सत्पुरु्षाकी सेचा 
ओर सद्भन्थोका मनन दोता है, उससे किसी प्रकार भगवत्कृपाका 
पात्र वन सकू-ऐसा प्रेमी पाठक आशीर्वाद देनेकी कृपा करें । 


विनीत 
अनुवादक 
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मन्त्ार्थ, झाइुरमाप्य और साप्याथसहित 
५ %६६4+ 
नित्यानन्द॑ निराधार विखिलाधारमव्ययम्‌ । 
निगमायगतं नित्य नीरूकण्ठ॑ नमास्यहम्‌ ॥ 





शान्त्रिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो भुनक्तु। सह वीये 
करवावहे । तेजसि नावधीतमस्तु । 
मा विहिषावहे । 


3» शान्ति! ! शान्तिः / शान्तिः ॥/ 
बह परमात्मा हम [| आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करे । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें। हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामथ्य॑ प्राप्त करे | हम दोनोंका पढा हुआ तेजस्वी हो | हम द्वेप न 


करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
<#/3रजि 29० 
इवे० 3० १-२ 


२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
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हि. 
| ख़् ग् हि 
शा उध्वा4: 

७>_--_७ 3 "की 625-००० 

सम्वन्ध-भाष्य 
श्रेताश्वतरोपनिपद इद विवरण-।. त्रह्मतत्तके जिज्ञामुओको सरछतामे 
8 ' बोध करानेके लिये यह ख़ेतारबतरो- 
का न्थ॑ ब्रह्मजि- , के न 
हल अर पनिपद्‌की व्याख्या छोटे-से अन्थके 
मादा: जासनां सुखाव- रूपमे आरम्म को जाती है | यथ्षपि 
बोधायारभ्यते । चित्सदानन्दा- भंप्मा सच्चिदानन्द अद्वितीय त्रह्म- 
दि पो९ , खरूप ही है, तथापि अपने ही आश्रित 
द्वितीयत्रह्मखरूपोध्प्यात्मा खा- रहनेबाली, अपनेहीको विषय करने- 
श्रगया खविषययाविद्यया खालु-| वाली और [ 'ैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार] 
प्रति | अपने अनुभवसे ही ज्ञात होनेवाली 
मवगम्यया साभासया प्रति- | नदामिसियंत। अविधा्े “उस 
वद्धखाभाविकाशेपपुरुषाथः प्राप्ता- | ( जीवात्मा ) के सब प्रकारके खा- 
शेषानथों5विद्यापरिकल्पितिरेव भाविक पुरुपार्थका अषरोध हो जानेसे 
शेषानरथोजविद्यापरिकल्पितरेब सा- | उसे सम्पूर्ण अनर्थकी प्राति हुई है और 
धनेरिष्प्रापिं चापुरुषार्थ पुरुषार्थ | +ह अज्ञानवश कल्पना किये हुए ही 
गो ओवर पल साधनोसे अपनी इष्टप्राप्तिरूप अपुरुपारव- 
मन्पमाना भमाना | को ही पुरुपाथ मानकर परमपुरुषार्थ रूप 
मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्त- | "पद प्राप्त न कर सकनेके कारण 
| । .. | मकरादिके समान रागादि दोषोंसे 
तः समाहृष्यमाणः सुरनराति- | इधर-उधर खींचा जाकर देवता, 
यंगादिप्रभेदभेदितनानायोनिषु | 'डप्य एवं तिर्यक्‌ आदि विभिन्न 
भेदोंसे युक्त अनेकों थोनियोमे 
विचरता रहता है | जब किसी पुण्य- 
हणायघिकारिशरीर प्राप्त शथवराध- | के छोरा ब्ह्मवि्ाका अधिकारी 


ही मिलकर त्राह्मणादि शरीर प्राप्तकर वह ईशवराथ 
इमलो- | कमोनुष्टान करनेसे रागादि मलोंसे 


संचरन्केनापि सुकृतकर्मणा ब्रा- 


अध्याय २ ) 


शाइरभाप्यार्थ ; 
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उनित्यत्वादिदशनेनोत्पन्नेहामु- 

त्रार्थभोगविराग उपेत्याचायमा- 
चार्यद्ारेण वेदान्तश्रवणादिनाह 
ब्रद्मास्मीति ब्रह्मात्मतत््वमवगम्प 
निवृत्ताज्ञानतत्कायों. वीवशोको 
भवति | अविद्यानिवृत्तिलक्षणस्य 
सोक्ष्य विद्याधीनत्वाद्युज्यते च 


तदर्थेपनिपदारम्भ+ । 
तथा. तद्विज्ञानादमृतत्वम्‌ । 


। मुक्त और वस्तुओंका अनित्यतादि 


देखनेसे ऐहिक और पारलोकिक 
भोगंसि बिरक्त हो जाता है तत्र 
आचायके पास जाकर उनके द्वाग 
वेंदान्तश्रवणादि करके 'में त्रह्म हैं 
इस प्रकार बद्यात्मतत्वका साक्षात्कार 
कर बह अज्ञान और उसके कार्यकी 
निवृत्ति हो जानेके कारण शोकरहिन 
हो जाता है | क्योंकि अज्ञाननिव्॒ति- 
रूप मोक्ष ज्ञानके अधीन है, उमल्यि 
ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 
निपद्का आरम्भ करना उचित ही है | 

तथा उस (बह्मा'मतत्व) के शान 


भातशानल्त॒  तमेंत्रं विद्वान- | अइतल प्राप्त द्वोवा है। “उसके 
माएत्यन मत इह भवति।'' । जाननेचाऊछा इस लोकम अबूत (मुक्त 
( जृर्सिंह पूचं० १।६ ) “नान्यः ' हो जाता है”, “भोक्षप्राप्तिके लिये कोर 


पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ? ( श्वेता० 
६ ।| १५) | “तन चेदि- 
हावेदीन्महती विनष्टि#/ ( के० 


उ०२। ५)। “थे एतहिदुर- 


मृतास्ते भवन्ति! (ज्ञू० उ० ४ । 


४। १४) | “भकिमिच्ठन्कस्य , 


कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌ (चू० 
उ० ४। ४। १२ )। 6 विदि- 
त्वान लिप्यते कमेणा पापकेन !” 
(श्र० उघ० ४७ | ४७ । १३) 
“तरति शोकमात्मवित्‌ ( छा० 
उ० ७। १। ३)। “नियवान्य 
तन्म्ृत्युमुसासमुच्यते |” ६ छ८ 


खत 


दूसरा मार्ग नहीं है' , "यदि यहा 
उसे न जाना नो बढ़ी भाते हानि 
8”, जो इसे जानते है अमर हो 
जाते हु", | यदि पुर 'यह 
परमातला में ही 5 ऐसा चाम हे 
तो व ) क्या टघछा करता हआ। 


| फिस छझामके लिय सारी सके पीले समन 


हो १९ जा है. जा पल ्याइ ग्न्भ्क 

पे उसे जान ख्नेपर जीप या 

कमेसे ६०५०४ नी थकान ण्पु 

क्रमराजड नहा हाता , 

पर हा जाता ४. 

"उसका जनुकत फेर उनपर प्रयुक्त 
हो न्क 
[औ 


न 
बांध, 
कै अमन्‍्कगड़क वही मम्के- पड ्ी ७ 
[5] घर ६ )॥ 
मु 


22 
ध्यमउासी 


लर्क रु 
७४६३ +ै3 
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! 
उ० १।३। १५) “शएतद्यो 
वेद निहित॑ शुह्ायां सोडवि- 


थाग्रन्थिं. विफिरतीह सोम्य! 


(मु० उ० २। १।१०)।' 


“भिचते हृदयग्रन्थि- 
रिछदन्ते संर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि 


तस्मिन्दए परावरे ॥! 
(मु० उ० २।२।८) 


बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानता 
है, हे सोम्य ! वह अविद्यारूप 
ग्रन्थिकों छिन्न-मित्र कर देता है”, 
“उस परात्रर ( ब्रह्मादि देवताओंसे 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षात्कार 
कर छेनेपर इसके हृदयकी प्रन्थि 


हृठ जाती है, सारे सशय कठ जाते 
' है. तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते 
हैं?, “जिस प्रकार नदियाँ बहती 
' हुई अपने नाम और रूपको छोडकर 


आ अमाि+ 
धयथा नद्यः सन्दमानाः सम्मद्रे- | समुठ्से छीन हो जाती है उसी 


5स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्यान्नामरुपाहियुक्तः 
परात्प्र॑ पुरुषम्ुपेति दिव्यम्‌ ॥॥! 
(मु०उ० ३।२। ८) 
“स॒ यो ह वे तत्परम भक्म 
वेद ब्रह्मेय मवति” (म्ु० उ० 
३।२।९) | ल्‍स योह वे 
तदच्छायमणरीरसलोहित॑ शुभ्र- 
सध्वर॑ वेदयते यस्तु सोम्य 
( ग्र० 3० ४ | १०) ।“स सब्‌- 
मेति।” “त॑ चेच्च पुरुष वेद यथा 
मा वो मृत्यु) परिव्यथा/! ( प्रू० 
उ० ६।६)। ०“तत्र को मोहः 
के शोक एकत्वमनुपश्यत॥३/ 
(इशा[० ७ )।“विद्ययामृतमब्लुते' 


' प्रकार विद्वान नाम और रूपसे मुक्त 
। हे 
होकर परसे भी पर दिव्य पुरुषको 


प्राप्त हो जाता है”, “वह, जो कि 
उस पखत्रह्मको जानता है, ब्रह्म ही हो 
जाता है”, “हे सोम्य | जो भी उस 
उायाहीन, अशरीर, अछोहित, शुद्ध 
अक्षर ब्रह्मको जानता है [ वह सबवेज्ञ हो 
जाता है )” “बह सब कुछ जानता 
है”, “उस जाननेयोग्य पुरुपको 
जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित न 
करे”, “उस अवस्थामे एकत्व देखने- 
वाले पुरुषको क्या मोह और क्‍या 
शोक हो सकता है ”” “ज्ञानसे 
अमरत्वकोी प्राप्त होता है” 


इजा० ११ )। “ध्ृतेषु भूतेपु | “बुद्धिमानछोग उसे समस्त प्राणियोंमें 


अध्याय १ ] शाइरसभाष्याथ ५ 
“वर्ड: 23 ८४९९ २2४७ "कहे न्यास, वापि७ बक्े:22 <४८22,.. बा :22७, व्या<2७, चई५०220७ "4८९४23५७, ६६2७. 
विचित्य धीराः प्रेत्यास्माह्ोकाद- उपलब्धकर [ मृत्युके पश्चात्‌ | इस 
सता भवन्ति।” (क्े० 3० २५) | छोकसे जाकर अमर हो जाते है?', 
“अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्व्गें | £ जो परामत्रिधाको जानता है 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति” ( क्के० | ५ । पापको त्यागकर विनाशरहित 


उ० ४।९)। “तन्मया अमृता ये । हज की 400३६ परम महान्‌ 
अरह्मम प्रतिष्ठित होता हैं”, "पे 


बभूचुः? (श्रेवा० उ० ५।६ )। | 


| अ्रह्मस्वकूप होकर निश्चय ही अपर 
4 | देह छ्क ह- । ही 


कृत्रथों भवते वीतशोकः” , साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव 
(श्रेता० उ० २ | १७)। “ये । कतकृृत्य और शोकरहित हो जाता 
एतद्िदुस्मृतास्ते भवन्ति! (ज्ृ० है”, “जो इसे जानते हैं, अमर हो 
3० ४ । ४। १४ )। “हज त॑ जाते हैं”, “उस ईश्वरको जानकर 
ज्ञात्वामता भवन्ति! ( श्रेता० | अमर हो जाते है”, “उसीको प्राप्त 
उ० ३| ७ )। “तदेवोपयन्ति/। | होते हैं?”, “इसे अनुभव करके जीत 
“निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति!” | परमशान्ति प्राप्त करता है”? , “उसे इस 
(कू० उ० १।१॥१७ )। “तम्ेब | +कार जानकर यह मृत्युके बन्धनोंको 
ज्ञावा सत्युपाशंश्छिनत्ति” | हट देता है”, “पूर्वकाठमे जिन 
(श्रेता० ० 98 १५)। “पूर्व | और ऋषियोंने उसे जाना 


४ | बिहु/” ( श्ेता० [ वे अमर हो गये ]” “ग॒ अपनी 
नी कायथ ते विहु। + ख्ता" | नहुसे स्थित उन परमाक्माको जो 


3०५।६ )। “तेषां जान्तिः शाश्वती | देखते है ] उन्हे ही नित्य शान्ति 
नेतरेषाम!! ( क०ठ०२१२।१३)। | प्राप्त होती है औरोको नहीं।” 

“बुद्धियुक्तो जहातीह / “समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त 

उमे सुक्ृतदुष्कृते |! | हुआ पुरुष [ ज्ञान-आप्तिके द्वारा ] 

( गीता २। ५० ) | पुण्य और पाप दोनोको इसी लोकमे 

“कर्मज चुड्धिय॒ुक्ता हि । त्याग देता है”, “समत्वबुद्धिसे युक्त 


5 श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
22 320७-१७ 2-९2 वास नवस०-नप्टिय नर2-बा५2 बापट2 222. 
फूल स्यकत्वा सनीपिण; ! .. पुरुष कर्मजनित फू ( इशटनिष्ट 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः देहकी प्राप्ति ) को त्यागकर ज्ञानी 
प्द॑ गच्हन्त्यनामयम्‌ |” | हो जीते-जी जन्म-बन्धनसे मुक्त 
(गीता २। ५१) होकर समस्त उपद्रवोंसे रहित मोक्ष- 


“मत. ज्ञानपुवेनव । नामक परमपद प्राप्त करते हैं”, 
वृजिन॑ संतारिष्यसि ।” ल्‍ “तू ज्ञानमरूप नौकाके द्वारा ही 
“जानाभिः स्वंकमाणि ः सम्पूर्ण पापोंके पार हो जायगा”, 


भस्मसात्कुरुते तथा |” | “उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि 

५ (गीता ४। २६-२० ) सम्पूर्ण कमोंको भस्म ( निर्बाज ) 
उतइुइड्जा चीड्मान्सा- ५, कर देता है”, “हे भारत ! इस 
स्कतकृत्यश्न भारत । गुहातम जासको जानकर ही मलुष्य 
(गीता १५ । २० ) बुद्धिमान्‌ मान और कृत होता है” 

“ततो मां तच्चतो ज्ञात्वा हम 
विशते.. तदनन्तरम ।” फिर मुझे तत्ततः जानकर तत्काल 
(गीता १८ । ५५) | मुझहीमें प्रवेश कर जाता है”, “इन 


सामबूइ०>>०क 


“सतपामपि चेतेषा- सत्र साधनोंमे आत्ज्ञान ही उत्कृष्ट 
मात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । | माना गया है तथा सम्पूर्ण विद्याओंमे 
तद्गथग्रय॑सर्वेविद्यानां भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि 
ग्राप्पते हयम्ृतं॑ यतः।« | उससे अम्रतत्वकी प्राप्ति होती है । 
ग्राप्येतत्कृतकृत्यो हि इसे ग्राप्त कर लेनेपर ही द्विज कृत- 
द्विजो भवति नानन्‍्यथा । | इत्य होता है, अन्य किसी अकार 
एवं यः सर्चेमृतेषु नहीं । इस प्रकार जो मन-ही-मन 
पश्यत्यात्मानमात्मना | । सम्पूर्ण ग्राणियोंमें आत्माको ही देखता 

स॒ सचंसमतामेत्य है वह सबमें साम्यबुद्धिको प्राप्त करके 
तद्ञाभ्येति सनातनम्‌।। | सनातन ब्ह्मको प्राप्त हो जाता है, 
सम्यग्दशेनसम्पन्नः तथा सम्यग्दप्टिसि सम्पन्न होनेके 


(१०. (४ निवध्यते 
कमंमिन तिः । [| कारण वह करमेंसे बन्धनको प्राप्त 


अध्याय १ ] शाइरभाष्यार्थ ७ 
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दशनेन  चिहीनस्तु नहीं होता | जो पुरुष इस इसे 
संसारं॑ प्रतिपथते ॥” | रहित है वह ससारको प्राप्त होता 
“ऊर्मणा वध्यते जन्तु- | है””, “जीव करमसे बेधता है और 


| ज्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसलिये 


विंधया च॒ विम्ुच्यते | । हैं, इसलि 
। पारदर्शी मुनिजन कम नहीं करते। 


(े (4 
तस्मात्कम ने कुचीन्त पिन: स्थिखुद्धि प्राचीन आचायेनि 
8 आम 8 | लॉनको हो मलिक सबने बतंलाया 
ज्ञान निःश्रेयर्स प्राहु- हे 


निमंगदा मे! अत' शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापोंसे 
बेद्धा निश्नयद्शिनः । मुक्त हो जाता है”, “इस प्रकार 


तस्माज्यानन शुड्न हि मृत्युको अवश्य होनेवाली जानकर 
के सच्यते संर्वेपातके: |। | द्वान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेज.- 
एवं मृत्युं जायसान॑ विदित्वा | रूप अह्मको प्राप्त होता है, के 
ज्ञानेनविद्वांस्तेज अभ्येति नित्यम्‌। | सित्रा उसके लिये कोई और मार्ग 
ने विचते हान्यथा तस्य पन्था- | नहीं है, उसे जान लेनेपर विद्वान 
स्तं सत्वा कविरास्ते प्रसन्नर |। [! ) प्रसनचित्त हो जाता है! /। 


“सेश्रज्॒स्येश्वज्ञाना- “४परमात्माके ज्ञानसे जीवकी आत्य- 
हिशुद्धि! परसा मता । | न्‍्तिकी शुद्धि मानी गयी है”, 
“अय॑ तु॒ परमो धर्मो “योगसाधनके द्वारा आत्माका 
यद्योगेनात्मद्शनम्॒ ॥” | साक्षात्कार करना-यही परमघर्म 
“आत्मन्नः शोकसंतीर्णो है”, “आत्मज्ञनी शोकसे पार 
न विभेति कुतथ्न। | होकर मृत्यु, मरण अथवा किसी 
म॒त्योः सकाशान्म्रणा- अन्य कारणले होनेवाले भय-- 
द्थवान्यकृताहुयात ॥!” | इनमेंसे किसीसे भी नहीं डरता”, 
“त्॒ जायते न ग्रियते “परमात्मा न उत्पन्न होता है, न 
न वध्योन च घातकः | | *रेता है, न मारा जाता है. और न 
न बध्यों बन्‍्धकारी वा मारता है, वह न तो बॉधा जानेवाला 
न मुक्तो नच मोक्षद।॥ | है और न वॉबनेवाल है तथा न मुक्त 
पुरुषः परमात्मा तु है और न मोक्षप्रद ही है, उससे 


यदततोष्न्यद्सच तत्‌ ।” । मिनरजो कुछ है वह असत्‌ ही है ।” 


८ 'वेतश्वतरोपनिषद्‌ 
७2७ बवर्फरि ववफि बाफियेन असिटि७च्६ ब्सॉफियरेक विस: बरि2० 


एवं श्रुतिस्ट्रतीतिहासादिपु 
जञानस्पेव मोक्षसाधनत्वावगमा- 
झुज्यत एवोपनिपदारम्भः । 


किंचोपनिषत्समाख्ययेव ज्ञान- 


्े ९ 
उपनिपत्समाख्य- परमपुरुषीथ- 
यापि शनसतर परम- साधनत्वसव- 


[ अध्याय * 
गा "टिक नर्स न 

इस प्रकार श्रुति. स्व्रृति' और 
ह् ज्ञान ही मभीक्षका 
साधन जाना जाता ह, अतः इ्स 
[ ज्ञान-साधक ] उपनिपद्‌को आरम्भ 
करना उचित ही है | 

इसके सिवा उपनिषद्‌ नामसे 
भी ज्ञानका ही परमपुरुषार्थमें साधन 
होना जाना जाता है । जाननेका 
प्रकार. यह, है---उपनिपदू --्यह 


पुरुषारयलाधनलन, शस्यते | तथा है | उप और नि उपसर्गपूर्वक विशरण, 
>> प ० 4 ता हा और 
उपनिषदित्युपनिपूर्वस्थ संदेवि- | विनाश, गति और अवसादन 


श्रणगत्यवसादनाथेस्प रूपसा- 


चुशते । उपनिषच्छव्देन व्याचि- 





( अन्त ) अथंवारे सद्‌ धातुका 


रूप बतलाया जाता है । उपनिषद्‌ 


शब्दसे, हम जिस ग्रन्थकी व्याख्या 
ः चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपाद 


ख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवस्तुविषया | बस्तुक्े वरिपय करनेवाले ज्ञानका 


विद्योच्यते । तादध्योद्ग्रन्थो5प्यु- 
पनिपत्‌ | ये सुम्ुक्षयों दृ्टाजु- 
श्रविकविषयवितृष्णा। सन्त उप्‌- 


निपनच्छब्दितवियां तन्निष्ठतया 
निश्रयेन शीलयन्ति तेपाम- 


विद्यादेंः संसारवीजल विशरणा- 


हिनाशात्पलह्मगममित्त्वाहू भे- 


जन्मजरामरणायुपद्रवावसादयित्‌- 


कथन होता है । उस ज्ञानकी, प्रा्ति 
ही इसका प्रयोजन है. इसलिये यह 
ग्रन्थ भी उपनिपद्‌ कहा जाता है । 
जो मोंक्षकामी पुरुष इृष्ट और श्रुत 
विषयसे विरक्त हो उपनिषद्‌ शब्दसे 
कही जानेवाली विद्याका निश्चयपूर्वक 
तत्परतासे अनुशीलन करते हैं 
उनकी ससारकी बीजभूता अविधादि- 
का विशरण--विनाश हो जानेके 
कारण, उन्हे परब्रह्मके पास छे 


! जानेंके कारण और उनके जन्म- 


मरणादि उपद्वोंका अवसादन (अन्त) 


अध्याय २ ] शाइरसाष्यार्थ ९, 
ब्कके७ बलि न 2 0 नि बस लिट, ब्यापडि व्यापक न्यर्सिस)क बाप आर्ट. कारपर ७ 
स्वादुपनिपत्समाख्ययाप्यन्यक्ृता- | करनेके कारण यह उपनिपदू हैः 
इस प्रकार नामसे भी अन्य सब 
त्परं श्रेय इति अह्मविद्योपनिष-|साधनोकी अपेक्षा परम श्रेयस्कर 
होनेके कारण अ्ह्मविद्या 'उपनिषद्‌” 
दुच्यते । कही जाती है । 


ननु भवेदेवमुपनिपदारम्भो | पू०-यदि विज्ञान ही मोक्षका 
क्गामपि. यदि. विज्ञानस्थैद | साधन होता तो इस प्रकार ( इस 
मोक्षसापनल- सोक्षुसाधनत्व मवेत। बहार ) उपनिषदूका हक 
पित्वाप्षेप: चैतद्‌ ह्< 6८ किया जा सकता था; कनन्‍तु ७०स 
न चेतद्रसि । कमे- इक आल हर 

णाप्रपि भो ड़ वि किल मे | वात हैं. नहीं, क्योकि. “हमने 
पे साक्षसथनत्वान सोमपान किया है, अत हम अमर 
“अपाम सोममस्ता अभूम ।” | हो गये है”, ““चातुमोस्थयाग करके 
हि सजग योग वालेका पुण्य अक्षय होता है” 
अद्षव्य ह व चातुप्त * इत्यादि वाक्योसे कर्मोका भी 
सुकृतं भचति' इत्यादिना।..। मोक्षसाधनत्व स्त्रीकार किया गया है । 


न त्वेतद्सत, श्रुतिस्मृतिविरो- | तिद्धान्ती- ऐसी वात नहीं हैं, 
धान्न्यायविरोधान । रस के +अब्नम 
नदी रोध र यह युक्तिसे भी 

' ३ कन्क किक विरुद्ध है | श्रुतिका विरोध तो इस 
“तद्थेद्द कर्मोजेतो लोकः | प्रकार है--'जिस प्रकार यह कर्म- 
ध्ीयत एचमेवामत्र. पुण्य- | द्वारा उपार्जित लोक क्षीण हो जाता 
जितो लोक धीयते' ( छा० उ० | है उसी प्रकार वह पुण्यद्वारा प्राप्त 
८ । ९॥६)। “पसमेव॑ विद्यान- लोक भी क्षीण हो जाता है”, 
पद को बाकि पदक पारस मा अकग आए 
विदयते लोकमे अमर हो जाता है”, 

११६ ) नाल्यः पन्‍्था विद्यते- | “्ोक्षप्रापतक लिये कोई दूसरा मार्ग 
ब्यनाय ( श्रेता० 35० ६।१५)। * नहीं है?”, “कर, प्रजा अथवा धनसे 





उक्ताशषेपनिरास॑ . 


१० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


| अध्याय ९ 


नर्प्ि 2 लए प्यास, न्यास ब्करपकीक नरलसिटिक्रननापियि बिग ब्वर्पसिट?िक चर्दिटक वएिीय न्यटि 3०० 


“त्‌ कूमंणा ने प्रजया धनेन 
त्यागेनेके असृतत्वमानशुः' (कैच ० 
३)। “घुवा होते अच्ठा यज्ञ 


रूपा अशदशोक्तमबर्र येपु कमे । 
एतच्छ्रेयो येज्मिनन्दन्ति शृढा 
जराप्नत्यु ते पुनरेवापियन्ति' 
(मु० 3० १३२ । ७)। “भज्ञा- 
स्त्यकृतः कृतेन ( झु० 3० १। 
२॥ १२ )। 
“करमेणा वध्यते जन्तु- 
विद्या च॑ विमुच्यते । 
तस्मात्कम न कुवेन्ति 
यतयः पारदशिनः 
“अज्ञानमलपूणत्वात्‌ 
पुराणो मलिनः स्मृतः । 
तत्क्षयाड़ भवेन्मुक्ति- 
नौन्‍्यथा कमकोटिसिः ॥॥! 
“अजया कमेणा मुक्ति- 
घेनेन च सर्ता न हि। 
त्यागेनेकेन मुक्ति: सया- 
त्तदभावे अमन्त्यहों ॥! 
“करम्रेंद ये कमफलानुरागा- 


स्तथानुयन्ति न तरन्ति सृत्युम् ॥! 


नहीं, किन्हीं-किन्हीने त्यागसे ही 
अमरत्व प्राप्त किया है?”, '“जिनपर 
ज्ञानकी अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीका कर्म 
अवलम्बित कहा गया है वे [ सोलह 
ऋत्विकू ,यजमान और यजमानपत्ती-] 
ये यज्ञके अठारह रूप अस्थिर खं 
नाशवान्‌ हैं; जो मूढ यही श्रेय हैं! 
ऐसा मानकर ग्रसन्न होते हैं वे फिर भी 
जरा-मरणको प्राप्त होते हैं ।”” “इस 
ससारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं है, 
अत' [ अनित्य फलके साधक ] 
कर्से हमे कया प्रयोजन है ?? 

[ अब स्मृतिका विरोध दिखाते 
हैं] “जीव कमसे बँधता है और 
ज्ञानसें मुक्त हो जाता है; इसीसे 
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते”, 
“अज्ञानरूपी मल्से पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरातन जीव मलिन 
माना जाता है, उस मलका क्षय 
होनेसे ही इसकी मुक्ति होती है, 
अन्यथा करोड्डा कर्मोसे भी इसका 
छुटकारा नहीं हो सकता”, 


“सत्पुरुपोंकी मुक्ति प्रजा, कर्म अथवा 
| धनसे नहीं होती, एकमात्र त्यागसे 


ही होती है; त्याग न होनेपर तो वे 
भठकते ही रहते हैं”, “कर्मका 
उदय होनेपर उसके फलमें अनुराग 
होता है, अतः उसीका अनुगमन 
करते हैं,मृत्युको पार नहीं कर पाते,”” 


अध्याय १ ] शाइरसाष्याथे ११ 
सब ब्यॉ<2७- चए से ७ कि: नाप 2७ बट नई: पक बाई, बदन: पक पहन नई नाई 2 ऋ 


“ानेन विद्वांस्तेज अम्येति नित्य | 'ज्ञानके द्वारा बिह्मान्‌ नित्य 


न विद्यत हान्यथा तस्य पन्‍्थए]९! | शकी ग्राप्त होता है, इसके 
व अरीचा सिव्रा उसका कोई और मार्ग नहीं 
2 3 के कल है ।” “इस प्रकार केवल त्रयीधर्म 
गतागत कामकामा लभन्ते ।” । ( क्षेह्िक कर्म ) में छगे रहनेवाले 


( गीता ९ । २१) | सकाम पुरुष आवागमनको प्राप्त होते 


“श्रमाथमाश्रमाथापि है??, “वस्तुतः तो ब्राह्मणादि वर्णोके 
वर्णानां.. प्रमार्थतः ॥” | ब्रह्मचर्यादे आश्रम भी केवल श्रमके 
“आश्रमैने च वेदेश् ' ही लिये हैं”, “आश्रमोंसे, वेदोसे, 


ै) सांख्मैतर ते | यज्ञेसे, सांख्यसे, ततोसे, नाना 
पे! सास्मेन्र तेस्तथा | ; ढक भीषण तपस्वाओंसे और 


उम्नेस्तपोभिविविधे हे 4»: ० 2 । 

कपल आर अनेको प्रकारके दानोसे छोग उस 
दानेनोनाविभेरपि | आत्माको प्राप्त नही कर सकते; 

न लमभन्ते तमात्माने किन्तु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर 


लभस्ते ज्ञानिनः खयम ।॥॥ लेते हैं??, “'त्रयीधम अधर्मका ही 
हेतु होता है, यह किपाक (सेमर) 


“अ्यीधर्ममधमाथर्थ 
ही संनिमम फलके समान है | हे तात | सेकड़ो 
रे 02 सकी । दुःखोसे पूणे इस कर्मकाण्डमें कुछ 
नास्ति तात सुर्ख किश्वि- भी सुख नहीं है, अतः मोध्षके 
दत्र॒ ढुःखशताकुले ॥ ' हुये प्रयल करनेव्राल मैं त्रयीधर्मका 
तस्मान्मोक्षाय यतता ' किस प्रकार सेवन कर सकता हैं”, 
कथ सेव्या मया त्रयी [” । “अज्ञानरूपी वन्धनसे वँधा होनेके 
, अज्ञानपाशवद्धत्वा- कारण जीब्र अमुक्त माना गया है; 
दुक्तः पुरुषः स्वतः )। “उस वन्धनकी निद्वत्ति ज्ञानसे हो 


ज्ञानात्तस्य निश्वत्तिः स्पा- सकती है, जिस प्रकार कि ग्रकाशसे 


१. यह फल देखनेमें बहुत सुन्दर होता है) परन्तु इसमें कोई सार 
, नहीं होता । 


चीन 


श्र श्वेत्ाश्ववरोपनिषद्‌ [| अध्याय 
बयप: 2७ 2७ रपट, बलि बिक ब्कसिट 3 कारलिटि4> कॉलर न्यॉ्िटिप बहएिटरक नई ट2- नर 
सरकाशाचमसो यथा। | अन्चकारका । कक 808 

_ . । पूर्णतया क्षय होनेपर ज्ञानसे हे 

तस्माज्लानच अप स्या गा मक्ति होती है, 3) + तब्रत, दान, त प, 
दज्ञानस्य पारेक्षयात्‌ 0 ,यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और 
“व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः , कर्मयोग-ये सब स्वर्गके ही हेतु है, 
सत्य॑ च तीर्थाश्रमक्ायोगा। । अतः अशुभ ( अकल्याणकर ) 
स्व मेवाशुममहु की और अनित्य है | किन्तु ज्ञान नित्य, 
ञान्तिकारक और परमार्थस्वरूप है” 

जन ध्रुव शान्तिकर महाथम्‌ ॥! “प्रनुष्य यज्ञेकि द्वारा देवत्व प्राप्त 
#यज्नेदेवत्वमाप्ताति | "है है, तपस्यासे “सेट पाता 
दानसे तरह-तरहके भोग प्राप्त 

४५ 0 करता है और ज्ञानसे मोक्षपद पाता 
ढानन विविधान्मागा- है'?, “वर्मकी रस्सीसे पुरुष' ऊपरकी 
जज्ञानान्मोक्षमवाप्लुयात्‌ ।।” | ओर जाता है. और पापरख्जुसे अधो- 
“धमरूज्या ब्रजेदृध्ध गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो इन 
पापरज्ज्या अजेदधः । | दोनोंको ज्ञानरप खड्नसे काट देता 

द्वयं ज्ञानासिना छिक्ता है वह देहामिमानसे रहित होकर 
विदेहः शान्तिसच्छति॥? | लक) मजे 

हि किन दोनोंका त्याग करो तथा सत-असतः 
कर है चममधम च दोनोंहीसे मुख मोड लो, इस प्रकार 
उभे सत्यानते त्यज। । सत-असत््‌ दोनोकी आस्था छोड़कर 
उमे सत्यानते त्यकत्वा जिस (त्यागाभिमान ) के द्वारा उनका 
येन त्यजसि तत्त्यज़ ॥” । त्याग करते हो उसे भी त्याग दो ।” 





एवं श्रुतिस्प्ृतिविगेधान कमे- *. इस प्रकार श्रुति और स्मृतियोंसे 

| विरोध होनेके कारण तथा युक्तिसे 

साधनमम्रतत्व॑ न्यायव्रोधान । ' भी विरुद्ध होनेसे अमृतत्व कर्मसाध्य 
नहीं है | यदि उसे कर्मसाध्य माना 

कंममाधनन्य मोक्षस्य चतुथिध- जायगा तो मोक्ष भी चार ग्रकारकी 


अध्याय १ ] शाडुरभाष्याथ १३ 
वा टेफर प्यर्सि: पक नाईट, बॉल ब्यॉ:222% वर्षए 2 नई: कर निज ७ पाए: नए 72८ नह: 2 व्यई: 2 


क्रियान्तर्मावादनित्यस्व॑ स्यात्‌ । | क्रियाओके अन्तर्गत होनेसे अनित्य 
* हो जायगा; क्योंकि जो क्रियासाध्य 
यत्कृतुक॑ तदानत्यामात कर्म- ज्ञोता है वह अनित्य होता है” इस 
नियमके अनुसार क्रियासाध्य वस्तुकी 
नित्यता नहीं देखी जाती । किन्तु 
नित्यश्व मांक्षु स्वंवादिभिरस्युप- मोक्षको तो सभी सिद्धान्तवालोने 
नित्य माना है। चातुमास्ययागंके 

गग्यते । तथा च श्रुतिथ्रातुमा- प्रकरणमे ऐसी श्रुति भी है कि “हे 


जमकर . मत्य ! तू पुन. पुत्ररूपसे उत्पन्न 
करणे--अजामलु अजायसे &ता है, यहो तेरा अमर है।” 


तथा 'घुकृतम्‌” ( अक्षग्य ह वे 
तदु॒ ते मत्यांसतमिति | किंच। कल हक कक 
सुकृतमिति सुकृतस्याक्षयत्व- | श्रुतिमे सुकृतका अक्षयत्व बतछाया 
की ५० | गया है और झुकृत' शब्द कमके 
च्यते | सुकृतशब्दश कमेणि । ' अर्थमे प्रयुक्त होता है । 


नन्वेव॑ तहि कर्मणां देवादि-.. शका-तबव इस प्रकार तो 

ल्‍ देवत्वादिकी ग्रात्तिके हेतु होनेसे कर्म 
हेतुत्वेन वन्धहेतुत्वसेव | 5 भेते 

असिहउुत्तन् ह ' बन्धनके ही कारण सिद्द होते हैं 


सत्यम। खतो बन्धहेतुत्व-. प्माघान-सचमुच, खययं तो वे 
५ बन्धनके ही कारण है। ऐसा ही 
मेव | तथा च श्रुतिःकरमंणा ति भी कहती है---“कर्मसे 


१ ०७७७७ रा नन्‍-नककम 


साध्यय . नित्यत्वादशनात्‌ । 


गरत-कीपक-धफ+-अफे किक. _औ-सयलकमरथ >फकम. 


१. उत्पाद विक्रायं) सस्फार्य और प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफल हैं । 
जब्र कोई अविद्यमान वस्तु क्रियाद्वारा उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पाय कहते है; 
जैसे घट, पट आदि ) एऊ वस्तु॒को दूसरे रूपमे परिणत करनेपर जो फल प्रात्त होता 
है उसे विकार्य कहते हैं जैसे हस्को गलाऊर उसका कछ्कण बना दिया जाय | दोपको 
हटाना और गुणको प्रकट कर देना सस्कार्य है जैसे किसो दर्पणकों घिसकर 
उसका मैल हटा दिया जाय और उसमें चमक पैदा कर दी जाय | किसी अप्राप्य 
बस्तुको क्रियाद्वारा प्रात्त करना यह ग्राप्य क्रियाफल है। जैसे गमनकरियाऊ द्वारा फिसी 
आमविशेषर्म पहुंचना । 


१४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय *१ 
ब्यार्टि ७ हि ब्रपि ७ ब्र्पिटेफ पॉप ७ बहस बिक बट कप व्यास कब ब्कॉए-22क्‍09- 
पिव॒लोक/” (द्यु० उ० १ | ५। पिठ्लोक प्राप्त होता है”, “ये सत्र 
१६) । “सर्व एवे पुषण्यलोका उश्मलेकोंके ही भागी होते हैं”, 
भवन्ति” (छा० ड० २। २६। . ई४ और पूर्तकमोंकी ही सश्रेषठ 
१) | “इष्टापू्ते मन्यमाना वरिएं अर म 

। श्रेयःसाधनको नहीं जानते; वे छोग 
नान्‍्यच्छेयो वेदयन्ते अमृढाः || खर्गोकके उच्च स्थानमे अपने पुण्य- 
नाकस प्रष्ट ते सुझृतेब्नुभूत्वेम॑ कर्मके उपभोगके लिये प्राप्त दिव्य 
लोक हीनतरं वा विशन्ति/ (मु ० देहमें पुण्यफ्ू भोगकर इस मनुष्य- 
उ०१|॥२ [१० )। । छोकमे या इससे भी निक्ृष्ट ठोक 
“एव कर्मसु निश्लेहा ( पशु-पक्षी आदि हि अथवा 

थे केकिटपारदशितः (० “ “यह सम 

वेद्यामयोज्य॑ पर । जो कोई कमेमे (२३००0 होते है वे 
हु पछ्यां | ही पारदर्गां होते है””, “यह पुरुष 

ने तु कमंमयः स्वतः ।।! नानस्वरूप है, यह कर्मग्रधान नही 
“एवं अ्ग्रीधर्ममनुप्रपत्मा.. माना जाता”, “इस प्रकार त्रयीधर्म 
गतागत॑ कामकामा लभन्ते”! | (केबल वैदिक कम) में तत्पर रहनेवाले 
(गीता ९ | २१) | सकाम पुरुष आबागमनको प्राप्त होते 

इति । | रहते हैं”? इत्यादि । 





यदा पुनः फलनिरपेक्षमीश्च- | किन्तु जब कोई पुरुष फलकी 
गये कर्मीलुतिएति . इच्छा न रखकर केबल भगवानके 
गये कमोनुतिष्टन्ति तदा मोक्ष- कर 


लिये ही कर्मोका अनुष्टान करते हैं 
साधनन्ानसाधनान्त/करणशुद्धि- तोवचे मोक्षके साधन ज्ञानकी साधन- 
भूता अन्त करण-शुद्धिकि साधन 
होकर परम्परासे मोश्षके साधन होते 


भवति | तथाह भसगवानू--- | 6. | ऐसा ही भगवानने कहा हे--- 


प््द्य हा । “जो पुरुष [ कर्मफलछकी ] आसक्ति 





साधनपारम्पर्यंण.. मोछ्षसाधन 


अध्याय १ ] शाइर्माष्यार्थ १०, 
"्य<22० फिर ७ आसियिक यार आप बम आर: नासिक बार एस, बढपक ०. 


सद्भ त्यवत्वा करोति यः। | पूवेक कम करता है वह जलसे 


लिप्यते न स॒ पापेन कमलके पत्तेके समान [ उस कर्मके 
पत्मपत्रमिवाम्मभसा । | जुमागुम फलरूप | पापसे छिप्त 
कायेन मनसा बुद्धया नहीं होता'”, “'योगोछोग फलविपयक 
केवल रिन्द्रिय्‌रपि । | आसक्ति छोडकर केवल शरीर, मन, 
योगिनः कर्म कुपेन्ति बुद्धि और इन्द्रियोंसे अन्त'करणकी 


सड्ं त्यकत्वात्मशुद्धये ॥।” | थद्धिके लिये कर्म किया करते हैं”, “हे 
(गीता ५ | १०-११) | कुन्तीनन्दन | तुम जो कुछ भी कम करते 


“बत्करोषि यदश्नासि हो, जो कुछ खाते हो,जो कुछ [ श्रौत 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | | या स्मार्तयज्ञरूप ] हवन करते हो, जो 
यत्तपस्यथसि कोन्तेय कुछ तप करते हो और जो कुछ 
तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌॥ [| दान देते हो वह सब्र मुझे अरप॑ण 
शुभाशुभफले रेव॑ कर दो । ऐसा करनेसे तुम शुभाश्ुभ 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः । | फेलरूप कर्मके बन्धनसे छूट जाओगे 
संन्यासयोगयुक्तात्मा और सन्यासयोगसे युक्त हो जीते-जी 


विमक्तो भापषपैष्यसि |” ही कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर देह- 
(गीता ५ | २७-२८) * पात होनेके वाद मुझे ही प्राप्त 
इति । ' होगे, इत्यादि । 


तथा च मोक्षे क्रम शुद्धथभावे. इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे 
मोकषामाव॑ कर्ममिश्व॒तच्छुद्धिं. री मोक्षमे क्रम, चित्तअद्धिके अमावमे 


दवा गति मी वि मोक्ष न होना और कर्मो के द्वारा चित्तर्की 
“अनचामिसंतों यंज्नो | शुद्धि होना---ये सत्र ठिखाये गये 
| है---“योगी पहले वेदाध्यायी, फ़िर 

फर्मन्यासी ततः परम्‌। । यज्ञकता, तत्पश्रात्‌ कमेसनन्‍्यासी और 

ततो ज्ञानित्वमस्येति | फिर ज्ञानित्र प्राप्त करता है इस प्रकार 


योगी मुक्ति क्रमाछमेत ।! , वह क्रमश मुक्तित्म करता है”, 


१्द शवेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
नि ०० यह रेफ, बाई: व्यईएिी2७ बर्पि:, ब्यर्पिकिये क नि पक प्िटे4क ब्यर्पि फेक बरपिडटि॥क नए नि पक, 


“अतनेकजन्ससंसार- | जवतक अनेकों जनन्‍मके 
चिते. पापसमुच्चयये।  सासारिक ससर्गसे सश्वित हुआ 
नाक्षीणे जायते पुंसां पापपुञ्न क्षीण नहीं होता तबतक 
गोविन्दामिमुखी मतिः॥” | छोगोकी बुद्धि भगवानकी भोर प्रवृत्त 
“जन्मान्तरसहसेपु ' नहीं होती |? “हजारों जन्मेकि 
तपोज्ञानसमाधिमिः । _ 'छे तपस्या, ज्ञान और समा्िके 
नराणां धीणपापानां ' द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये हैं 
कृष्णे भक्ति! प्रजायते ॥।” « >दीं छोगोंकी भगवान्‌ क्ृष्णमे भक्ति 
“पापकरमोशयो छात्र होती है ।” “इस छोकमे पापकर्मोका 


' सरकार ही आओत्यन्तिकी सुक्तिका 
महाश्वोक्ताचरोधकतू । विरोधी है, अत, ससारसे डरनेवाले 


तस्थंव शमने यत्न 
कार्येः संसारभीरुणा॥” , ४ उसके नाशका अयल 
९ दिमह ! करना चाहिये [?? हि सुबर्णदानादि 
सुवणादिमहादान- न 
पुण्यतीधावगाहने; । | ढानोसे, पवित्र तीथेमि 
शारीग्थ मह॒क्लेश! | स्नान करनेसे और शास्त्राजुकूछ 


जारी 
शासत्रोक्तेस्तच्छमो मवेत्‌ ॥ बम कं. कष्टेकि हज 
“देवताश्रुतिसच्छात्र- हो सकता है। 





“देवाराधन, श्रुति और सच्छाश्रोकि 
विलिकस्‍ आम जे ५ यदरशेनिः । । अ्रवण, पवित्र तीर्थस्थानोंके दशन 
४ और गुरुकी सेवा करनेसे भी पापका 


पापबन्धः प्रशाम्यति |! 


याज्ञवस्क्योर्शप॑ शुद्धथपेक्षां |. याजबल्क्यजी 
तत्साधनं च दर्शेयति-- कं ल्व्यजी भी ज्ञानमें चित्त- 


कर्तव्याधयशुद्विस्त गुद्धिकी अपेक्षा और उसके साधन 
मिशुकेग पिशेषतः प्रदर्शित करते हैं----“ज्ञानोत्पत्तिकी 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वा- हेतु होनेसे भिश्लुको स्वतन्त्रता (मुक्ति) 
त्खतन्त्रीकरणाय च।॥ | ते करनेके ढिये विशेषरूपसे 


( याज० यतिधरम० ६२ ) | चित्तकी शुद्धि ही करनी चाहिये । 
मोलनों है यथादग््नों जिस प्रकार मछिन दर्पणमें अपना 


रुपालोकस्प न क्षुमः। | रूप नहीं देखा जा सकता उसी 


बन्धन निव्ृत्त हो जाता है |?” 








अध्याय १ ] शाड रभाप्यार्थ १७ 
बॉहएि: पक हिट पक नह टफर चप्पल न्याय प्कॉ्पि2 नए कर वह चाप: बिक, 
तथाविपक्षकरण प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
आत्मज्ञानस्यथ न क्षुम१ ।! । ( वासनारहित ) नहीं है वह आत्म- 
( याज्० यतिधर्म ० १४१ ) | ज्ञान ग्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 
“आचार्योपासन बेद- रखता ।”” [ अब चित्तशुद्धिके साधन 
शास्राथस्प विवेकिता । | वतछते हँ--] “गुरुसेवा, वेद और 
सत्कर्मणामनुष्ठान॑ शाल्षके तात्पय॑का विवेचन, झुमकर्मो- 
लक ु का आचरण, सत्पुरुषोका संग, अच्छी 

सद्भ। सांड्धांग्र। श॒ुभाः ।। ; 5 गर 
री माक अ वाणी बोलना, ञ्लीमात्रके दर्शन ओ 


स््यालाकालम्भापेगम पे ि दास ( बे 
ह ८ कल स्पशका त्याग, समस्त प्राणियोंमे 
पल पर्वेदिता पददतप् आत्मइृष्टि करना, परिरहका त्याग, 
- 'वींगर पारप्रह्मणा वे पुराने कापाय वल्न घारण करना, 


जीर्ण 
कापायधारणम्‌ ॥| | विषयोंकी ओरसे इन्द्रियोंकी रोकना, 


कक " सा ओर _आहस्वको है त्यागना, 
शरीरपरिसंख्यान देहतत््वका बिचार, प्रवृत्तिमें दाम 

पवृत्ति्यघदशनपघ्‌ ॥ दरशेन, रजोगुण और तमोगुणके 
नीरजसमसा सच- त्यागद्दारा सत्तगुणकों बढ़ाना, किसी 


प्रकारकी इच्छा न करना ओर 
५ हे मनोनिग्रह-इन उपायोके - द्वारा 
, एतेरुपायैः संशुद्ध- अं आर लकीलहर हे जम ल्‍ 
सत्त्ययोग्यम्नती भवेत्‌ ॥!! जिसका अन्तःकरण पत्नित्र या 
(याज० यतिधर्म० १५६-१५९ ) | है वह योगी अमृतत्व ( मोक्ष ) को 
ब हर जाता ॥4 ६६-5५ 
“यतो चेदाः पुराणानि प्राप हो जाता है है” “वेद, 
विधोपनिषदसथा । | पुराण, ज्ञानमय उपनिपदू , छोक, 
कप 4 4 है 5 5 भू 
'छोका। सत्राणि भाष्याणि सूत्र, भाष्य तथा और भी जहा-कहीं 
१ भाष्यका लक्षण इस प्रकार चताया गया है--- 
उन्नस्थं पदमादाय पदें। . सूत्नानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वप्वन्ते भाष्य भाप्यविंदों बिदुः ॥ 


जिसमें कि सूजके पर्दोको लेकर तदनुकूछ अन्य पद [ अर्थात्‌ उनके पर्याय- 
बिं० उ० ३े-४-- 


शुद्धिनिःस्पृहता शमः । 





१८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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यद्चान्यद्ादायं कचित्‌॥ [जो कुछ शात्र हैं. वे सब एवं 
वेदाल॒ुवचनं यज्ञो 

ब्रद्यय्य तपो दमः | 
श्रद्धोपवासः खातन्त्य- 


भात्मनो ज्ञानहेतवः |! 
( याज्ञ ० यति० १८९-१९० ) 















यज्ञानुष्टान, ब्रह्मचय, तप, 
इन्द्रियदूमन, श्रद्धा, उपवास और 
स्वतन्त्रता ( दूसरे किसीकी आशा 
न रखना ) ये सब आल्मज्ञानके 
साधन हैं |” 


तथा चाथचणे विशुद्धयपेक्ष-। इसी प्रकार भथर्ववेदीय उपनिपदूमें 


मात्मज्ञानं दश्शेयति-- भी आत्मज्ञान चित्तशुद्धिकी अपेक्षा 
हे दिखलाते जज 
#जन्मान्तरसहसेप नल है ह ८ है 
तदा पर्यन्ति योगेन 


पुरुष योगके द्वारा संसारका उच्छेद 
करनेवाला [ ज्ञानरूप ) महान 
साधन देख पाते हैं।” “जिस 
चित्तके शुद्ध और निर्मल हो जानेपर 
जिनके दोप क्षीण हो गये हैं वे 
यतिजन सम्पूर्ण भूतोको आत्मस्वरूप 
ही देखते है ।” बृहदारण्यकमे सी 
यज्ेन दानेन तपसानाशकेन” |. पे आष्माको नाह्मणगण वेद" 
है बंड डे 00 5 १ हहि पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवासके 

के विविदिपाहेतुसव द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं?” इस 
इहदारण्यक ५ वरविद्पाहेतुरत्व | वाक्‍्यद्वारा श्रुति यज्ञदिको जिज्ञासाका 
यज्ञादीनां दशयति । हेतु प्रदर्शित करती है । 


अज््ज-__तह880ह0हतहमहम्ह्भतह | ॥॒॥|॥|॥|३|॥औ॥औ॥“॥$“9 00 


वाचऊ झब्द ] और कुछ स्वामिमत पद रहते हैं उसे भाष्यका लक्षण जाननेवाले 
भआप्य” मानते हैं । 


संसारोच्छेदर्न महत्‌ ॥।” 
( योगशिख० १॥ ७८-७९ ) 
“यरिमिन्विशुद्धे विस्‍र्ले च 
चित्ते य आत्सव॒त्पद्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः ।” “तमेत॑ चेदाजु- 
वचनेन बाक्षणा विविदिषन्ति 
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ननु “विद्या चाविद्यां च 
कर्मणामप्य-. यस्तद्वेंदीभय सह! 
खतल्नद्ेतततम ( इशा० उ० ११ )। 
“तपो विद्या च विप्रस्थ नेश्रेय- 

सकर॑ परप्‌ ।” इत्यादिना करमेणास- 
प्यमृतत्वप्राप्तिहेतुत्वमवगम्यते । 


संत्यम्‌, अवगम्यत एच तद- 
तत्च तदपे- पेक्षितशुद्विद्वा रेण न 
क्षितशुद्धिदारेण च साक्षात्‌ | तथा 
न साक्षाद हि--/“विद्यां चाविदां 
च! ( देशा० उ० ११)। “तपो 
विद्या च विप्रस्थ नेःश्रेयसकरं 


परम |” इत्यादिना ज्ञानकमेणोनि+- 


श्रेयसहेतुत्वममिधाय कथमनयो- 
खद्रेतुत्वमित्याकाह्वायां “तपसा 
कर्म हन्ति विद्ययाम्रतमशुते ।” 
“अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्यया- 
मतमश्नते” (इंशा० उ० ११) 
इतिवाक्यशेपेण कमंंणगः कर्मप- 
क्षुयहेतुत्व॑विद्याया अमृतप्राप्ति 
हेतुत्व॑ प्रदर्शितम्‌ । यत्र तु 
शुद्भयाद्यवान्तरकायोनुपदेशस्त- 


पूर्व ०-किन्तु “जो बिया ( ज्ञान 
और अविया ( कम ) इन द्वोनोको 
साथ-साथ जानता है””, “तप और 
ज्ञान ये ब्राह्मणके निःश्रेयसके उत्कृष्ट 
साधन हैं” इत्यादि वाक्‍्योंसे तो 
कर्मोका भी अमृतत्वकी प्राप्तिमे हेतु 
होना जान पडता है £ 

तिद्धान्ती-ठीक है, जान तो 
पड़ता ही है; परन्तु ज्ञानके लिये 
अपेक्षित चित्तगुद्धिके हारा ही कर्मका 
अमृतत्वमें हेतुत्व है, साक्षात्‌ नही । 
इसीसे “त्रिया चाविद्या च” तथा 
“तपो विद्या च॒ भविग्रस्य ने,श्रेयसकर 
परम” इत्यादि वाक्योंसे ज्ञान और 
कर्मका नि'श्रेयसमे हेतुत्॒ बतलाकर 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कि ये किस 
प्रकार उसके हेतु है--““तपसा कर्म 
हन्ति विययामृतमर्नुते!% ओर' 
“अनियया मृत्युं तीत्वों विद्ययागृत- 
मदनुते | इन वाक्यशरेषोंसे कमेका 
पापक्षयमें कारणत्व और ज्ञानका 
अमृतत्वप्राप्तिमे हेतुत्व प्रदर्शित किया 
है | और भी जहा कहीं शुद्धि आदि 
अन्य कमोका उपदेश टठिखायी न 


त्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनों- | दे वहों भी शाखान्तरोपसहरन्यायसे[ 


४६ तपसे पाप नष्ट करता है और शानसे अमृतत्व प्राप्त करता है | 


है| 


| कर्मसे [ ससाररूप ] मत्युकी पार करके ज्ञानसे अम्रतत्व प्राप्त करता है। 
|: जहाँ एक ही जातिके कर्म या उपासनाका वेदकी विभिन्न शाखाओंमें वर्णन 


|» 


२० >वैत्ताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
नर्स नयी व्यर2 च्विय व्यय बह, नर्स ब्य्सिसिक ब्डसिटिफ- नहर कर्सिट ० पियेत, 
पसंहारः कृतंव्यः | उसका उपसहार (संग्रह ) कर लेना 
चाहिये । 
ननु“कुवच्रेवेह कर्माणि|। पूर्व ०-किन्तु “कर्म करते हुए 
विद्याया $> गीविपेच्छत< ही सी वर्षकक जीवित रहनेकी 
मोक्षमापनत्व- 2 अपनी इच्छा करे? ऐसा जीवनपर्यन्त 
माक्षिपति सेसा# ( गा ०उ कर्मानुष्ठानका नियम रहते हुए ज्ञान 
२) इति यावजीवकमोनुष्टाननियमे | मोक्षका साधन कैसे माना जा 
संतिकथ॑ विद्याया मोक्षसाधनत्वम्‌ | सकता है * 
उच्यते-कमण्यधिक्ृतस्थाय॑ पिद्धान्ती-बतलाते है, यह 
२ नियम कर्मात्रिकारीके ही लिये है, 
परत... भोनिधिकृत | कमके अधिकार और शाखाज्ञासे 
स्पानियाज्यस ब्रद्मयादिनः । तथा | वाहर है उस बद्मवेत्ताके लिये नहीं 
च बिद॒पः कर्मानधिकार दर्शयति | ैै ! ईसी प्रकार श्रुति भी ब्रह्मवेत्ताको 
कर्मके अधिकारसे बाहर दिखाती है-- 
“यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंकी आज्ञाके 
अधीन नहीं है और न यह शात्रका 
“एतद्ट स्म॒ब तत्यूर्वें विहांसो- | अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रुक 
अभह्त्र न जुहवाश्वक्रिर।!! /एतं | ढी सकता है,” “इसीलिये पूर्बबर्ती 
थे नमात्मान विडिन्चा आह्मणाः “ं अम्रिहोत्र नहीं करते थे,” 
| 'इस आत्मतत्तको जान डेनेपर 
त्राह्मणछोग पुत्रेपणा, वित्तेपणा और 
उगायाञ्ष ब्युस्थायाथ स्रेक्षायय | छोकेपणाफ़ो छोड़कर सिक्षाचर्या 


8।॥ एल ई दाजबयय टकर 


श्रुतिः--“नतहिद्वानपिणा विधेयो 
न रुध्यते विधिना शब्दचारः ।” 








पत्रपगायाश्र वित्तेपणायात्र लोक- 


3न7 कर या अनुणन्पी सलीम मद दियायी दे बद्ों अन्य 
४ कई दर अ घढ़ सगतों स्प्मिशिल करके न्यूननारी पूर्ति कर नी चादिये। 
भंग इक खाया शरारापर हह ४। इस विधभर वापस बद्ायूय्रमाष्मके तृताय 
अझपापई हर 4 ५२ 


>>कन्क हे, 
३ ४० इहय मआारव। 


अध्याय २ | 


शादुरभाष्याथे 


२१ 
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चरन्ति (बर० उ० ३।५। १) 
“धतडद्ध सम वे तद्विदांस आह- 
ऋ पयः कावपेयाः किसर्था बय- 
मध्येष्यामहे किसथा वर्य यक्ष्यामहे 
स ब्राक्षणः केन स्पाधेन स्थात्ते- 
नेव्ण एवेति।/यथाह सगवान-- 
“गस्त्वात्मरतिरेव स्था- 
दात्मतृपश्ष सानवः । 
आत्मन्येव च्‌ संतुप्ट- 
स्स्य कार्य न विच्ते ॥ 
नव तस्थ कुतेनाथों 


न चास्य सवभूतेषु 
कशथ्रिदर्थव्यपाश्रयः |!” 
(गीता ३२ । १७-१८ ) 


५ तथा चाह भगवान्परसेश्वरो 
लद्ढे कालकूटोपारु्याने--- 
“जानेनतेन विप्रस्य 
'्यक्तसजुस्थ_देहिनः । 
कतेव्य॑ नास्ति विश्रेन्द्रा 
अस्त चेत्तच्वविन्न च ॥ 
द्ह लोके परे चेच्‌ दि 
कंतेच्य नासि तस्य वे | 
- जीवन्युक्तो यतस्तु स्था- 
' दह्मवित्परमार्थत!॑ ॥॥ 


 करनेवाला, आत्मामें ही 


करते थे,” “'्रह्मवेता कावपेय 
ऋषियोने भी यही कहा है--हम 
किस प्रयोजनके लिये अध्ययन करे 
और किस द्देश्यकी पूर्तिके लिये यज्ञ 
करे ? वह किस प्रकार बह्मनिष्ट हो 
सकता है, जिस प्रकार भी हो ऐसा 
( सेत्यागी ) ही होगा ।” जेसा 
कि श्रीमगवान्‌ भी कहते है--- 
“जो पुरुष आत्मामें ही प्रेम 
त्‌प्त 
और आत्मामे ही सन्तुष्ट है, उसके 
लिये कुछ भी कत्तेब्य नहीं है । उस 
पुरुषका इस छोकमे कम करनेसे 


। कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न 
नाकृतेनेह कश्न | 


करनेसे यहाँ उसे प्रत्यवाय आदि 
अनर्थकी भी प्राप्ति नहीं होती 
तथा सम्पूर्ण मूतोमे उसका कोई अर्थ- 
व्यपाश्रय( अर्थुसिद्धिका सहारा ) 
भी नहीं है ।”” 

लिड्डपुराणमे कालकूटोपाख्यानमे 
ऐसा ही भगवान्‌ महेश्वर भी कहते 
हैं---“हे द्विजेन्द्रणण ! इस ज्ञानके 
द्वारा निःसग हुए जीवकोी कोई 
कत्तेव्य नहीं रहता, यदि रहता है 
तो वह तत्ववेत्ता नहीं है । उसे इस 
छोक और परलोकमे भी कोई क॒त्तंव्य 
नहीं है,_ क्योकि वास्तवमे ब्रह्मवेत्ता 
तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। 


श्र 


ज्ञानाभ्यासरतो नित्य 
विरक्तो हथवित्सवयम्‌ । 
कतेव्यमावमुत्सृज्य 
ज्ञानमेवाधिंगच्छति ॥ 
वर्णाश्रमाभिमानी य- 
स्त्यक्त्वा ज्ञान द्विजोत्तमाः । 
अन्यत्र रमते मूढः 
सोउज्ञानी नात्र संशयः ॥। 
क्रोधो भय॑ तथा ठोमो 
मोहों भेदों मदस्तमा) | 
धर्माधमों च तेषां हि 
तदशातच्च तलनुग्रहः ॥ 
शरीरे सति वे कलश 
सोज्वियां संत्यजेत्ततः । 
अविदां विद्यया हित्वा 
खितस्वैवेह योगिनः 0 
क्रोधाद्या नाशमायान्ति 
धमोधरमों च नश्यतः । 
तत्क्ुयात्य शरीरेण 
न पुनः संग्रयुज्यते ॥ 
स एव मुक्त) संसारा- 
हुःखत्रयविवजितः |!” 
तथा - शिवधर्मोत्तरे--- 
“जानामतेन तृप्तस्य 


.... अतकृत्यस्य योगिन॥ 
नेवार्ति किश्वित्कतैन्य- 


मस्तिचेतन्न स तत्ववित | 
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परमाथतत्तकोी जाननेवाला ज्ञाना- 
भ्यासमें तत्पर विरक्त पुरुष कर्त॑न्यकी 
चिन्ता छोडकर केबल ज्ञानहीको 
प्राप्त करता है | हे दिजश्रेष्ठ ! जो 
वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञानदृष्टिको 
त्यागकर मोहवरश कहीं अन्यतन्न सुख 
मानता है वह अज्ञानी है, इसमें 
सन्देह नहीं | क्रोषध, भय, लोभ, 
मोह, भेददृष्टि, मद, अज्ञान और 
धरममोधर्म--ये सब ऐसे छोगोंको ही 
प्रात होते है और इनके अधीन 
होनेपर देह धारण करना पड़ता 
है । तया शरीरके रहते हुए क्लेश 
अवश्यम्मावी है । अतः जीवको 
अविद्याका त्याग करना चाहिये | 
जो योगी विद्याद्वारा अविद्याका त्याग 
करके स्थित है. उसके क्रोधादि दोप 
तथा धर्म और अधघरम इस छोकमें 
रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं । 
उनका क्षय होनेपर उसका फिर 
शरीरसे सयोग नहीं होता, तथा 


वही त्रिविध तापसे छूटकर संसारसे 
मुक्त हो जाता है |” 

तथा शिवपधर्मोत्तरमें कहा है--- 
“जो योगी ज्ञानागृतसे तृप्त होकर 
कृतक्ृत्य हो गया है उसके लिये 
कोड कर्तव्य नहीं रहता, और यदि 
रहता है तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है। 


अध्याय ९ | 


शाइरकस्षाष्याथे 


श्र 
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लोकहयेडपि कर्तेव्य॑ 
फिशिदस्थ न विद्यते | 

इहच से विमृक्तः स्पा- 
त्सम्पू्णण समदर्शनः ॥ 


तस्मादिदुपः करतंव्याभावाद- 
विद्यावद्धियय. एवाय॑ कझुर्वल्नेवे- 
त्यादिकमनियमः । कुर्वन्नेवेति 
च्‌ नाय॑ कमनियमः किन्तु विद्या- 
साहात्म्य॑ दशयितुं यथाकामं 


कर्मानुप्ठानमेव द्रष्टव्यम्‌ । एतदुक्त 


ब्कीँ 


सवति--याबज्ञीय॑ यथाका 

पृण्यपापादिक कुवेत्यपि चिदुपि 
न कमलेपो भवति विद्यासामथ्या- 
दिति। तथा हि--इशावास्य- 
मिद्‌* स्वेम्‌ (इशा० उ० १) 
इत्यारभ्य तिन त्वक्तेन सन्नीथा। 
(ईंशा० 3० १) इति बिहुपः 
सर्वेकमत्यागेनात्मपालनमुक्त्वा- 

नियोज्ये त्रह्मविदि त्यागकतेव्य- 


उसे दोनो लोकोंसे कोई कर्तव्य नहीं 
रहता चह सर्वथा पूर्ण और समदर्शी 
होनेके कारण इस छोकमे ही मुक्त 
हो जाता है ।” 


अत'  विद्वानके लिये कोई 
कर्तन्य न होनेके कारण कर्म 
करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी 
इच्छा करे! इत्यादि रूपसे कर्म 
करनेका नियम केवल अज्ञानियकि 
ही लिये है । अथवा यह समझना 
चाहिये कि 'कुतेन्नेब! इत्यादि वाक्य 
कमेका नियामक नहीं है, 
अपि तु ज्ञानकी महिमा दिखानेके 
उद्देश्यसे ज्ञा्नीके लिये] स्वेच्छानुसार 
कर्मानुष्ठान प्रदर्शित करनेके लिये 
ही है | इसके द्वारा यह बतदाया 
गया है कि विद्वान्‌ स्वेच्छासे जीवन- 
पर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कर्म करता 
भी रहे तो भी ज्ञानके सामध्य॑ंसे उसे 
उन करमोंका लेप नहीं होगा। 
तात्यये यह है. कि ईशावास्यमिद« 
सर्वम)! यहाँसे लेकर 'तेन त्यक्तेन 
भुझीथाः” इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
परित्यागपूर्वक आत्मरक्षाका प्रतिपादन 
करनेपर वेद यह देखकर कि जिसके 
लिये कोई भी विधि नहीं की जा 
सकती उस नतह्लवेत्ताके लिये 
सवेकमपरित्यागका विधान करना भी 
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तोक्तिरप्ययुक्तोवोक्तेति. मत्वा 
चकितः सन्वेदों विदुपस्त्याग- 
फतेव्यतामपि नोक्तवान्‌ । कुर्ष- 
चेवेह लोके विद्यमान पुण्य- 
पायादिक कमे यावज्जीब॑ जिजी- 
विषेत्‌ ! न पुण्यादिवन्धभयात्पु- 
ण्यादिकत्यकत्वा तृष्णीमवतिष्ठेत । 
एवं तावत्क्माणि क्ुव॑त्यपि 
विदृषि त्वयीतो यावज्जीवानुण्ठाना- 
दन्‍्यथासावः खरुपात्मच्युत्तिः 
पृण्यादिनिमित्तसंसारान्वयों ना- 
स्ति। अथवेतः कर्मानुष्ठानोत्तर- 
फालभाज्यन्यथाभावः संसारान्वयो 
नास्ति । अस्मास्यि विन्यस्त॑ 
न कम लिप्यते। तथा च॒ श्रुत्य- 
न्तरमू-- “न लिप्यते कर्मणा 
पापकेन” (बु० 3० ४। ४७ २३)। 


# शानीर्स कर्तृत्वाभिमान नहीं होता 


इसलिये किसी भी प्रकारकी वासना न 
लिये पुण्यकरमोमें ही प्रदत्त होता है 
उसके भ्रारब्धानुसार उससे जो कर्म 


अनुचित ही है, चक्षित हुआ; अत' 
यह दिखानेके लिये कि मेने विद्वानके 
लिये कमत्यागकी भी त्रिधि नहीं की 
है, यह कहा हैं. कि ज्ञानी इस 
छोकमे आजीवन यशाप्राप्त पुण्य- 
पापादि रूप कर्म करता हआ 
जीनेकी इच्छा करे; उसे पुण्यादि 
फलके बन्धनके भयसे पृण्यादिको 
त्यागकर चुपचाप बेठनेकी आवश्य- 
कता नहीं है ५ क्योकि इस प्रकार 
यावजीवन कम करते रहनेपर भी 
तुझ्न ब्रह्मवेत्ताका अन्यथासाब--- 
खरूपच्युति अथौत्‌ पुण्यादिक्रे कारण 
होनेवाला संसारका ससर्ग नहीं हो 
सकता । अथवा 'इत * यानी 
कमानुप्टानके पीछे होनेवाला अन्यथा- 
भाव--पससारका ससगे नहीं हो 
सकता । क्योंकि तुझ बअल्यवेत्तामें 
स्थापित कर्म लिप्त (संपृक्त) नहीं 
होता | ऐसी ही अन्य श्रुतियां भी 
हैं---“ ज्ञानी पापकर्मोसे लिप्त नहीं 

और न उसकी भोगदृष्टि ही होती है। 


रहनेके कारण बह न तो पुण्यफलकी प्राप्तिके 
और न जआसक्तिवश पापकर्म ही करता है। 


होते 
होता है उसके कारण थे उनमें पुण्य हैं उनसे अन्य पुरुषोंका जो इष्ट या अनिषट 


उन्हींकी दृष्टिसे यहाँ शानीके कमोंे 
अपने द्वारा होते हुए क्मोंमे शानीकी 
उसे उनका फल न भोगना पड़े 


या पापका आरोप कर छेते हैं। इसलिये 
उ'्य-पाप विशेषणोंसे विशेषित किया है | यदि 
उण्य-पापदृष्टि रहेगी तो यह असम्भव है कि 


| पुण्य- 
जीवत्वका अत्यन्ताभाव होता है। 7 तो जीवकी होती है और शोमें 


अध्याय १ | 


शाहइरस्भाष्या्थ 


ब्जु 
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# एवंविंदि पाप॑ कमे न झिष्यते” 
( छा० उ० ४७। १४७।३)। 
“तन ऊकृताकृते तपत+ (च्ु० 
उ० 8४७। ४७। २२) । “एवं 
हास्य सर्वे पाप्मानः ग्रदयन्ते” 
(छा०35०५ | २४७।३)। 
करे 
आर - & 065 
“जानामिः स्कमोणि 
भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
शानिनः स्वेकर्माणि 
जीयन्ते नात्र संशयः | 
क्रीडन्नपि न लिप्येत 
पापनोनाविधेरपि ॥ 
शिवधर्मोत्तरेडपि--- 
“तस्माज्ञञानासिना तूर्णे- 
मशेष कर्मबन्धनम्‌ । 
_ कामाकामकछृतं छिच्चा 
शुद्धआमात्मनि तिष्ठति॥ 
यथा बहिमहान्दीपः 
शुप्कमाद्रे च निर्दहेत । 
तथा शुभाशुभ के 
ज्ञानाभिदेहते क्षणात्‌ ॥| 
पद्मपत्र॑ यथा तोयेः 
खस्थेरपि न लिप्यते । 
शब्दादिविषयाम्भीमि- 


होता” “एस प्रकार जाननेवालेको 
पापकर्मका ससर्ग नही होता”?, “उसे 
पुण्य-पाप सनन्‍्ताप नहीं दे सकते”, 
“इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं ।” 

लिड्डपुराणमे कहा है--“ इसी 
प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोंको भस्म 
कर देता है । इसमे सन्देह नहीं कि 
ज्ञनीके समस्त कर्म जीर्ण हो जाते 
है, वह नाना ग्रकारके पाप-पुण्ये से 
क्रीडा करता हुआ भी उनसे लिप्त 
नहीं होता |” 

शिवधर्मोत्तमें भी कहा है--- 
“अतः वह तुरन्त ही सकाम या 
निष्कामभावसे किये हुए सम्पूर्ण 
कम्मब्रन्धनकोी ज्ञानहप  खड्गसे 
काटकर शुद्ध हो अपने आत्मामे 
स्थित हो जाता है। जिस प्रकार 
अत्यन्त प्रज्वलित हुआ अग्नि सूखे 
और गीले सब ग्रकारके इन्धनको 
जला डालता है उसी प्रकार ज्ञानाप्नि 
एक क्षणमें ही समस्त शुभाशुम 
कमोंको मस्म कर देता है । जिस 
प्रकार कमलका पत्ता अपने ऊपर 
पडे हुए जलसे भी लिप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी प्रारव्यवद्य अपनेको 
प्राप्त हुएं शब्दादि विपयरूप जलसे 
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स्त्ज्ज्ञानी न लिप्यते॥ | छिंत्त नहीं होता। जिस भरकार 


यहन्मल्वलोपेतः मन्त्रवलसे सम्पन्न हुआ पुरुष सर्पोकि 

क्रीडन्सपेने दर्यते। | खेलते रहनेपर भी उनके द्वारा 

पिन लिप्येत बी प्रकार ज्ञानी 
क्रीडन्नपि न नहीं डसा जाता उर्स 

तह्ठदिन्द्रियपन्नगः ॥ इम्द्रियरूप सर्पोंके साथ क्रीडा कररे 

मन्त्ोपधियटयद- रहनेपर भी उनसे लिप्त नहीं होता। 


जिस प्रकार खाया हुआ विप भी 
ज्ञीयते [ओ 
जीयते भक्षित विपम्‌। मन्त्र और ओषधिके सामथ्यंसे पंच 
तहत्सवोणि पाणनि जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके सारे 
जीयेन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ।/! | पाप एक क्षणमे नष्ट हो जाते हैं ।” 
तथा च सन्नकारः-- पुरुषा- | तथा सूतकार भगवान्‌ व्यासजीने 
खामिमतसत्र- थॉो5्तः शब्दादिति | सी “पुरुषार्थोइतः. दाच्दादिति 
कुन्मते $ है 
हलक हक! ) ५ झ्ति वादरायणः” इस सूत्रसे ज्ञानको ही 
् & 
श्ानस्येव परमपुरुपार्थहेतुत्वममि- | पउरार्थका हेतु बतछाकर फिर 
धाय 'शिपत्वात्पुरुपाथवादो | “'शेपत्वात्युरुपाथवादो यथान्येथिति 


१० स्वतन्त्र साधनभूत इस ( औपनिषद जात्मशान ) से मोक्षरूप पुरुषार्थ 
छिद्ध होता है क्योंकि इसमें [ 'तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि ] श्रुति प्रमाण है-- 
ऐसा धादरायणाचायका मत है । 

२. इस सूत्रका विशद अर्थ इस प्रकार है--जैसे "्ीहिमिय॑जेत” इस 
प्रीद्िियागमें करणभूत मीहिके साथ ही उसऊा प्रोज्षण आदि मी यशका अइ्भ माना 
जाता है उठी प्रकार आत्मा कर्तृरुूपसे यश आदि कर्मका अंग होनेके कारण उसका 
आन मी उस कर्मफा अद्द ही है। अतः आत्मशानके महान फलको बतानेवाली 
सतरति शोक़मा मवित्‌' इत्यादि श्रुति शोपत्वात--यशादि कर्माफा अद्ड होनेके 
पाण्ण पुझषायवाद दे अयाोत्‌ पुरुष [ आत्मा ] की अभ्रशंसाके लिये अर्थवाद- 
माप दे; जिस प्रज़र कि अन्यान्य द्वव्यसंत्कारसम्बन्धी कर्मोमें फलश्रति अर्थवाद 

मानी जाती ई | उदादरणके लिये निम्नाद्धित श्रुति है--(यस्य पर्णमयी जुहर्भवति ने 

से पाया इलोडे धणोति! ( मिसत्री पताशकी “जद! होती है बह फमी पापमय यशऊा 
भगया नहीं करता ) यद फलओनि यशसम्बन्धिनी जुट़से सम्बन्ध रखनेयाले 
प्शका प्रश्या बरनेसे यहरी दही मद्भभूत है; अत यशशोेप होनेसे अर्थवाद मानी 


अध्याय १ | 


शाइरसाष्याथे 


बश्छ 


“कट बकॉए पे बह: वि: पक बह पर बकए 2७ नाईक ब्कॉ20 बह लटक नहॉर्प टॉप), ्हर्िसीिकाक नकॉरटि पक, 


यथा'"*!” (ब्र० सू०३।४। २) 
इत्यादिना कमपिक्षितक्प्रति- 
पादकत्वेन विद्यायाः कर्मशेपत्व- 
माशहक्य “अधिकोपदेशात्तु वा- 
दरायणस्थ' ' “!! (ब्र० स्ू० ३। 


जैमिनिः” इस सूत्रसे जैमिनिके 
मतानुसार कर्मम्े अपेक्षित क्तोका 
प्रतिपादन करनेवाली होनेसे विद्याके 
कर्मशेषत्वकी आशड्जा कर “अधिको- 
पदेशात्तु बादरायणस्यैब तदरशनात्‌”” 
इस सूत्रसे यह बतलाया है कि 


४।८) हत्यादिना कर्तेत्वादि- विद्या कर्तृत्वादि सासारिक धर्मोसे 
संसारधर्मरहितापहतपाप्मादिरूप- रहित निष्पापादिरूप ब्रह्मका प्रतिपादन 
श्षोपदेशाचडिज्ञानपूर्विका करती है, इसलिये जो पुरुष उसके 
ब्रह्मापदशात्ताइजशानपूर्विकाि तु | ज्ञानपूर्वकक कर्माधिकारकी सिद्धिकी 


कर्माधिकारसिद्धिं त्वाशासानस्थ | आशा रखता है उसके क्माधिकारके 


कर्माधिकारहेतो! क्रियाकारकफल- हेतुभूत अविदयाजनित क्रिया, कारक 


एवं फलरूप समस्त संसारके खरूपका 
लक्षणस्थ समस्तस्य अपश्वस्या- | त्े्याके प्रभावसे विनाश देखा जानेके 
विद्याकृतस्य विद्यासामर्थ्यात्स्व- | कारण. कर्माधिकारके उच्छेदका 
रूपोपमर्ददशैनात्कर्मा धिकारोच्छि- प्रसंग उपस्थित होनेसे तथा कर्म 
कं हर ओर ज्ञानके मिन्न-सिन्न प्रकरण 
ततिग्रसद्भाहिलप्रकरणत्वाहिन- | और भिन्न-भिन्न कार्य देखे जानेके 
कार्यत्वाच्च प्रस्प्रविकतपः सम- | कारण उनका आपसमें विकल्प, 
गयी है | ऐसा जैमिनिका सत है | अभिप्राय यह कि यशादिका कर्ता और भोक्ता 
ससारी जीव ही शरीर छूटनेपर आत्मा या परात्सा शब्दसे कहा गया है। जो संसारी 
जीव है उ्तीके शानका महत्त्व वेदान्तमें बताया गया है। इस सतमें ईश्वरका 
अस्तित्व नहीं स्वीकार किय ।गया है। 

१. जैमिनिके पूर्वोक्त मतका खण्डन करते हुए; कहते हैं---“अधिकोपदेशाक्तु' 
इत्यादि । यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीवकां ही उपनिषद्की श्रुतियोंमें उपदेश किया 
गया होता तो उक्तरूपसे की हुईं फलभ्रुति अवश्य ही अर्थवाद हो सकती थी 
किन्तु वहों तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट असंसारी परमेश्वरका वेद्यरूपसे 
उपदेश किया गया है, इसलिये मुझ बादरायणका [ आत्मशानसे मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
सिद्धि होती है; इत्यादि ] पूर्वोक्त मत ज्यॉ-का-त्यों ठीक ही है; क्योंकि “यः सर्वजः 
सर्ववित्‌” इत्यादि श्रुतियोर्मे उस उत्दृष्ट परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता है | 





२८ शवेताश्ववरोपनिपद्‌ [ अध्याय ! 
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चयोउ्ज्ाड्िमावों था नास्तीति हे अथवा हक कस भी 

प् चाम्ीर ग हों सकता #-ऐसा ग्रतिपादन 
मर लत, और मी पकीमिक के “अत्व चाम्नीन्‍्धनाथनपेक्षा”” 
चनपेक्षा” (अ्र० सू० २।४। इस सूत्रसे विद्या ही परमपुरुपार्थकी हेतु 
२५ ) इति विद्याया एवं परम- | होनेके कारण वह अपने प्रयोजनकी 


परुपार्थहेतुत्वादमीन्धनाधाश्रम- । पे अप्नि-उन्वनादिसे निषन्न होने- 


णि विद्यायाः स्वार्थसिद्ध | बुले आश्रम-कर्मांकी अपेक्षा नहीं 
“मोरण विधायाः स्वार्थसिद्े रखती' इस ग्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके 
नापेक्षितव्यानीति पूर्वोक्तस्याधि- 


फलका उपसहार कर. ज्ञानप्राप्तिमे 
करणस्य फलमुपसंहत्यात्यन्तमे- कर्मी अत्यन्त नपेक्षा प्राप्त होनेपर 
चानपेक्षायां प्राप्तायां “सवापिक्षा 


“सवपिक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्रव्त्‌”” 
है इस सूत्रसे यह बतछाया है कि 
वे यज्ञादिशुतेस्थवत्‌र॑ (ब्र० | कर्मकी बिल्कुल ही अपेक्षा न हो- 
स्‌० २३। ४ | २६ ) इति नात्य- | ऐसी वात नहीं है, अपि तु विद्या 
ञे >. ८ उत्पन हो जानेपर ही अपने फलकी 
| उत् जनक 

पमनाक्षा । उत्पल्ना हि विद्या सिद्धिमे किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उत्पत्तिमे तो उसे 
कर्मकी अपेक्षा है ही, क्योकि 
* चेदमें कर्मकाण्ड और शानकाण्ड ये दोनों अलग-अलग है तथा शानसे 

मोक्ष और कमोसे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है, इसलिये इनके फल भी अलूग-अलूग 
। अतः इन दोनोंका परस्पर न तो विकल्प ( एक ही प्रयोजनके लिये दोनोमैंसे 


किसी एकका अनुष्ठान ), न समुच्चय ( दोनोंका एक साथ अनुष्ठान ) और न 
अन्जाद्लिभाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) द्वी हो सकता है । 

१. | क्योंकि अह्मविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थरूप है ] इसीलिये उसमें अग्नि- 
इन्धन आदि [ आश्रमविद्वित कमों ] की अपेक्षा नहीं है । 
५... *+ विद्या अपनी उत्पत्तिमें योग्यताबश सभी आश्रम-कर्मोंकी अपेक्षा रखती है। 
जैसे योग्यतानुधार अश्वका उपयोग शेता है । इस विषयसे “तमेत चेदानुवचनेन 
माहझणा विविदिपन्ति यशेन! इत्यादि श्रुति प्रमाण है, [ अर्थात्‌ जैसे घोड़ा रथमें दी 
जोता जाता है हलमें नहीं उसी प्रकार ] विद्या अपनी उत्पत्ति कर्मोकी अपेभा रखती है, 








फलसिद्धिं प्रति न किश्विदन्यद- 
धर + ० 
पेक्षते | उत्पत्ति श्रत्यपेक्षुत एव। 
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“विविदिपन्ति यत्ेनँ इति | 'यज्रके द्वारा आत्माोको जानना 
तेरिति विविदिषासाधनत् चाहते है” इस श्रुतिसे वबेदने 
से आ है पैविद्यासाधनस्वेन जिज्ञासाके साधनरूपसे कर्मोका 
कमंणाइपयोग दर्शितवान्‌ । तथा उपयोग दिखलाया है। तथा इसके आगे 
६६ विशेषात्‌ ११ "4 2. 
मन स' नाथ और “'स्तुतयेडनु- 
कि कक ९ कर ध | मतिवो”” इन दो सूत्रोद्दारा “कुर्वन्तेवेह 
४ । ३) स्तुतयेञ्छुमतियो”” | क््माणि”” इस श्रुतिके दो प्रकारसे 
(ब्र० छ्ू० ३२े | ४७। १४ ) इति- , अर्थ दिखलाये है--पहला यह कि 
५ न दि- | “ढ 'कुवनेवेह? इत्यादि मन्त्र अज्ञानी- 
खत्रह यन चातसन्त्रस्याव- .. ल्यि 
मी रे कक | कैलियेहै। तथा दूसरा अथ यह है 
दरढ्धिपयत्वेन विद्यास्तुतित्वेन | कि यह मन्त्र विद्या ( ज्ञान ) की 
चार्थद्व्य॑ दर्शितवान्‌ | अत उक्तेन | आह कि है । २; कह 
अेकाईं ५ _ | प्रकारसे ज्ञान ही मोक्षका साधन 
ण ज्ञानस्थेव मोक्षसाधन- | (सेके कारण आगेकी उपनिषदको 


त्वायुक्तः परोपनिषदारम्भः | | आरम्म करना उचित ही है । 
ननु बन्धस्य मिथ्यात्वे सति पूर्व ०-यदिं जीवका. वन्धन 
की अल मिध्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
शानादसत- तय होनेयोग्य हो सकता था और 
लेधलुपपत्ति- ऐसी अवस्थामे ज्ञानसे अम्रतत्वकी 
दर्शनन,.. शानादसृतत्व॑ं प्रापि हो सकती थी; किन्तु ऐसी 
पी «५ बात है नहीं; क्‍योंकि वन्धन 
स्ात्‌ | न ल्वेतदासंत। आंत  प्रत्यक्षतिद्ध है, इसका बाघ 
| नहीं होता और युप्मदस्मदादि 
पत्रत्वाद्माधामावाद्युष्भदादिखरू- ( तू-मे आदि ) रूपसे प्रतीत 


मोक्षरूप फलकी सिद्धिमें नहीं | 
१. [ “विद्वान! ऐसा ] विशेषण न होनेके कारण कुवंन्नेवेह” इत्यादि वाक्य 
तत्वशविषयक नहीं हे । 
२. अथवा तत्वश्के लिये जो कर्मानुशा है वह भानकी स्तुतिके लिये है। अर्थात्‌ 
तत्वज्ञ होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर भी कर्मका लेप नहीं होता--ऐसा कहकर 


तत्त्वज्ञानकी स्तुति की गयी है। 


३० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
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पत्वेनात्मनो विलक्षणत्वे साह- | होनेके कारण आत्माका खरूप सबसे 


व्याद्यमावाद ध्यासासम्भवात्च । 


उच्यते--न तावत्मतिपन्न॒त्वेन 
सत्यत्वं वब्तु शक्यते, 


उक्तानु प« 
पत्तिपरिदारः ग्रतिपत्तेः सत्यत्व- 
मिथ्यात्वयी+/. समानत्वात्‌ । 
नापि वाधामावात्सत्यत्वम, 
विधिमुखेन कारणमुखेन च 
बाधसम्भवात्‌ । तथाहि श्रुति।-- 
प्रपश्चस्य मिथ्यात्व॑सायाकार- 
णत्व॑ च दर्शयति “न तु तदू- 
द्वितीयमस्ति”॑ ( बु० उ० ४। 
२।॥२३ ) “एकत्वम” “नासिि 
तम्‌ ।” “कुतो विदिते बेच 
नास्ति”। “एकमरेवाहितीयस 
(छा० 3० ६।२॥१) ०“वा- 
चारम्भणं विकारों नामधेयम्‌”! 
( छा० 3० ६११। ४ )। “एकमेव 
सत्‌ !” नेह नानास्ति किश्वन 
( ब० 3० ४।४ ।१९ )। “छक- 
घेचालुद्र॒एव्यम!. (चू० डु० 
४।४। २०) । “भायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌* ( श्वेता० उ० ४। 
२० ) “भायी सजते विश्व- 


विलक्षण है, अतः उससे किसीका 
सादश्य न होनेके कारण उसमे 
किसी अन्य वस्तुका अध्यास होना 
भी सम्मव नहीं है | 
पिद्धान्वी-अच्छा, वतलाते हैं 
[ झमुनो-] प्रत्यक्षस्तिद्ध  होनेके 
कारण ही बन्चनकी सत्यता नहीं 
बतछायी जा सकती, क्योंकि 
प्रत्यक्षात तो सत्य और असत्य 
दोनो ही प्रकारकी वस्तुओमें समान- 
रूपसे देखी जाती है। बाघ न 
होनेके कारण भी इसकी सत्यता 
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि गास्नविधि 
और कारणदृष्टिसे इसका बाघ होना 
सम्मव है ही । जैसे कि “उसके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है,” “एकत्व ही 
है,” भ्ल्ल्त नहीं है,” “क्योंकि 
ज्ञान हो जानेपर वेबका अभात्र हो 
जाता है,” “एक ही अद्वितीय है,” 
“विकार वाणीसे आरम्म होनेबाला 
नाममात्र है,”” “एक ही सहस्तु है,” 
“यहां नाना कुछ भी नहीं है,”” 
“सबको एकरूप ही देखना चाहिये,” 
“ प्रकृतिको माया समझो,” “मायात्री 
परमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपन्नको रचता 


मेतत्‌।( श्वेता० 3० ४९) “इन्द्रो | है,” “इन्द्र ( परमात्मा ) मायाप्ते 
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मायामिः पुरुरूप ईयते” (ब्ू० | अनेक रूप होकर चेष्ट करता है” 
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न मिध्यात्व और भायामूल्कत्व प्रदर्शित 


पॉक्येः । करती है । | श्रीमद्भगवद्गीतामें 
“अजोडपि सन्नव्ययात्मा भगवान भी कहते है--] “मैं 


बह ग्राणियोंका प्रभु हैं, तथापि अपनी 
अकृ्तिं खामधिष्ठाय प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी 
संभवाम्यात्ममायया ॥! | मायासे ही जन्म लेता हूँ”, “बह 

( गीता४ | ६ ) | ज्ञेय प्रत्येक शरौरमे आकाशके 

“अधिभक्त च भूतेषु समान अधिभक्त एवं एक है तो भी 
विभक्तमिद च खितम्‌ |” | समस्त ग्राणियोंमे विभक्त हुआन्सा 


(गीता १३। १६) | स्थित है ।” 
तथा च बाह्म पुराणे-- ब्रह्मपुराणमे भी कहा है---“धिर्म- 
#धर्माधर्मोीं जन्मस्त्यू अधर्म, जन्म-पृत्यु, छुख-दुःखकी 


कल्पना, वर्णोश्रमविभाग तथा खर्ग 
या नरकमे रहना ये सब परमार्थ- 

खर्गों नरक एवं च। | ख़रूप पुरुषमे कहीं भी नहीं है। 
पुरुषस्य न सन्त्येते जिस प्रकार मरुमरीचिकारूप म्ग- 


सुखद॒ःखेपू करपना । 
७ 
परमार्थस्य कुत्रचित्‌ । तृप्णा जल्बतू प्रतीत होती है, उसी 


चर्णाश्रमास्तथा बासः 


ध्व्यते च जगह्ूप- ॥ | भकार इस जगतका असत्य खरूप 
बजाया के. ही व्यर्थ सत्य-सा इश्गोचर हो रहा 
यथा महमरीचिका । है। वास्तविक शुक्ति शुक्तिरूप ही है, 
रौष्यवस्कीकर्स . भूत किन्तु जेसे वह चोंदीके समान 
कीकरस शुक्तिरेव च। | भासने हुगती है, घरमें पडा हुआ 
रस्सीका टुकडा जैसे राजिकि समय 


सपंवद्रज्जुखण्डश्व 
निशायां वेश्ममध्यग! | | सर्पवत्‌ दिखायी देने छंगता है, 
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एक एवेन्दुड्रों व्योप्ि 
तिमिराहतचक्षुपः ॥ 

आकाशस्य घनीभादो 
नीलत्वं खिग्धता तथा । 

एकश उर्यों बहुधा 
जलाघारेप ध्व्वते ॥ 


आमाति परमात्मापि 
सर्वोपाधिषु॒ संखितः । 

क्वेतभ्रान्तिरविद्याख्या 
विकलपो न च तत्तथा 

परत्र बन्धागारः स्था- 
तेपामात्मामिमानिनाम । 

, आत्ममावनया भरान्त्या 
देहँ भावयतां सदा॥ 

आप्रज्ञमादिमध्यान्त- 
अमभूतेखिमिः सदा । 

जाग्रत्सभसुपपेस्तु 

च्छादितं विश्वतेजसम ॥। 

खमायया खमात्मानं 


जिसके नेत्र तिमिररोगसे पीडित 


है उस पुरुषको जेंसे आकाभर्मे एक 
ही चन्द्रमा दो-सा दिखायी देने 
लगता है और जिस प्रकार [ सवथा 
शून्यखरूप ] आकाशमे धनीमाव, 
नीठता और स्तनिग्बताकी प्रतीति 
होती है [ उसी प्रकार जगतका रूप 
मिध्या होनेपर भी सत्य-सा जान 
पडता है ]। जैसे एक ही सूर्य जल्के 
अनेक आधारोमे अनेक-सा दिखायी 
देता है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमे 
स्थित परमात्मा ही | उन-उन 
रूपोंमे] भास रहा है । यह 
अविद्यासज्ञक द्वैतश्नान्ति विकल्प ही 
है, यह यथार्थ नहीं है | - 

“जो छोग श्रान्तिवदा सबवेदा 
देहको ही आत्मा समझते हैं उन 
देहाभिमानियोंका वह देह मरनेके 
पश्चात्‌ परछोकर्मं बन्चनका स्थान 
होता है, [ अथीत उन्हे पुनः देह 
धारण करना पडता है] । आदि, मध्य 
और अन्तमे जो सर्वदा श्रमरूप ही 
हैं उन जाम्रत, स्वप्न और सुपुप्त 
तीन अवस्थाओंसे ही निश्व, तैजस 
और ग्राज्ञ भी आच्छादित हैं । यह 
जीव अपनी हतरूप मायासे खय॑ ही 


हे १ जिससे केवछ शब्दका ही शान हो, किसी वस्तुका नहीं, उसे विकल्प कहते 
हैं, जंसे-आाऊाशकुसुम, शगश्ज्ञ, वस्व्यापुत्र आदि | इसी आशयका यह योगवत् 
है--शब्दजानानुपाती वस्तुझृत्यो विकल्प? (१।९ )। 
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मीहयेद्द्नेत्रूपया । | अपनेको मोहम्रस्त करता है और 
गृहागत॑ खमात्मान॑ खयं ही अपने अन्तःकरणमे स्थित 
लमते च खर हरिम्‌ ॥ अपने आत्मभमूत श्रीहरिको प्राप्त 

दि करता है | जिस प्रकार आकाशमे 
व्योज्ञि चज्जानलज्वाला- वज्ामि( बिजली )की अनेक ग्रकारकी 
कलापो विविधाकृति! । | छपटे दिखायी देती हैं उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुका खसाव ही 


आमाति विष्णोः सृश्थि 
खमावो. हतविस्तरः 0 

शान्ते मनसि शान्तश्र 
घोरे मूढे च ताचशः | 

ईश्वरो च्च्यते नित्य॑ 
सर्वत्र न तु तक्ततः ॥ 


लोहमृत्पिण्डहेमां च 
विकारो न च विद्यते | 
चराचराणां भूतानां 
हतता न च सत्यतः ॥ 
सबंगे तु॒निराधारे 
चेतन्यात्मनि संखिता । 
अविदा हठिग॒णां सूट 
करोत्यात्मावलम्बनात ॥ 
सपंस्य रज्जुता नास्ति 
नास्ति रज्जों शजड़ता | 
उत्पत्तिनाशयोनास्ति 
कारणं जगतोरअपे च॥ 


द्ेतविस्ताररूप सृष्टि होकर भास 
रहा है । सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 
भगवान्‌ ही शान्‍्त ( सातच्विक ) 
चित्तमे शान्तरूपसे और घोर (राजस) 
तथा मूढ ( तामस ) चित्तमे घोर 
और मूढरूपसे दिखायी दे रहे हैं | 
किन्तु तत्त्वतः वे वैसे नहीं हैं | 
“लोहा, मृत्पिण्ट और खुबर्ण 
इनका भी विकार नहीं होता। 
जितने चराचर भूत हैं उनका भेद 
वस्तुतः नहीं है | सर्वंगत निराधार 
चैतन्यात्मामें स्थित अविया ही 
आत्माके आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म दोनो 
प्रकारकी सृष्टि रचती है । जिस प्रकार 


| सर्पमें रज्जुत्त और रख्जुमे सर्पत्व 


नहीं है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति 
और नाशका भी कोई कारण नहां 


है। इस अवियाकी रचना (कल्पना ) 
लोकव्यवहारंके लिये ही हुई है । 


लोकानां व्यवहारा्थ । 
मविदधेयं विनिर्मिता । | 


शे० उ० ५-६ 
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एपा विमोहिनीत्युक्ता यह दैताहरैतस्वरूपिणी है और 


देताहतखरूपिणी . ॥ 
अहेत॑ भावयेद्र 
सकल निष्कर्ल सदा । 
आत्मज्ञः शोकसंतीर्णों 
न॑ बिभेति कुतथन ॥| 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 
दथवान्यकृताडुयात्‌ । 
न जायते न ग्रियते 
न॑ वध्यो नूच घातक: ॥| 
न बड़ों बन्‍्धकारी वा 
नभुक्तो न च मोक्ष्‌दः । 
पुरुपः परमात्मा तु 
यदतो5न्यद्सचतत्‌॥ 
एवं बुद्ध्चा जगदू् 
विष्णोमोयासय॑ मृषा । 
भोगासद्भाडुवेन्युक्त- 
स्त्थकत्वा सवेविकस्पनाम )। 
त्यक्तसवंबिकल्पश्व 
खात्मस्थ निश्चर्ल सनः । 
कृत्वा शान्‍्तों भवेद्योगी 
दग्घेन्धन इवानलः॥ 
एया चतुरविशतिभेदमिन्ना 


५45४८ आय पाल न मम. > नमाज मल की कल अलसी 


१ मायाके चौबीस भेद इस प्रकार 
प्रकृति » सात प्रद्भधति-विक्त्ति ( महत्तत्त, 


सोल्द विकृति ( दम 


[ छंसारको मोहित. करनेवाली 
होनेसे ] 'बिमोहिनी' कद्दी गयी है। 
आक्मज्ञानीको चाहिये कि वह सर्वदा 
पूर्ण पर्रह्मका निप्क और अद्वेतरूप- 
से चिन्तन करे | इससे वह शोकसे 
पार होकर किसीसे भय नहीं करता। 
उसे भृत्युकी सन्निधिसे, मरनेसे 
अथवा किसी अन्य कारणसे होनेवाले 
भयसे भी डर नहीं लगता | 

“परमपुरुष परमात्मा न जन्म 
लेता है, न मरता है, न मारा जा 
सकता है, न मारनेवाला है, न बद्ध 
है, न बन्धनमें डालनेवाठा है, न 
मुक्त है और न मुक्ति देनेवाला है । 
उससे भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ है। 
इस प्रकार सगवान्‌ विप्णुके विश्व- 
रूपको मायामय और मिथ्या समझकर 
सब प्रकारकी कल्पनाकी त्यागकर 
भोगोंकी आसक्तिसे मुक्त हो जाय | 
इस अ्रकार समस्त बिकल्पोंसे छूटकर 
मनको आत्मस्थ, निश्चक और शान्त 
करके योगी जिसका इंघन जल 
चुका है ऐसे [ धूमरहित ] अभिके 
समान हो जाता है । 

“यह चौबीस भेदोंबाली माया 


हं--एक प्रकृति ( ब्रिगुणाल्मिका मूछा 


अहंकार और पॉच तनन्‍्मात्राएँ ) और 


इन्द्रियों, एक मन और पॉच भूत ) । 


अध्याय १ | 


शाइस्साष्याथे 
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भाया परा अकृतिस्तत्समुत्थों । 


कामक्रोधो लोममोहो मर्य च 
विपादशोकों च विकस्पजारूस।। 

धर्मांधर्मों सुखदुःखे च सृष्टि- 
विनाशपाकी नरके गतिश्र। 

वासः खर्गें जातयश्राश्रमाश्र 


ब् कोन. तक, 


रागद्रेपों विधिधा व्याधयश्र ।! 
कोमारतारुण्यजरावियोग- 

संयोगमोगानशनत्रतानि ! 
इतीद्मीदग्विद्यं निधाय 


42७३ ३५ है आ ७. ईमक, 


तृण्णीमासीन+ सुमति विविड्धि॥/ 
तथा च॒ श्रीविष्णुधर्म पड- 
ध्याय्याम्‌ू-- 
“अनादिसम्बन्धवत्या 
क्षेत्रजञोड्पमविद्यया । 
युक्तः पद्रयति मेंदेन 
ब्रह्म तत्वात्मनि खितम्‌।॥ 
परयत्यात्मानमन्यच 
यावहे. परमात्मनः | 
तावत्संआम्यते जन्तु- 
मेहितो निजकमेणा।। 
संक्षीणशिपकर्मा तु 
पर॑, ब्रह्म प्रपश्यति । 


जगतकी मूल कारण है। उसीसे 
काम, क्रोष, लोभ, भोह, भय, विपाद, 
शोक तथा अन्य पिकन्पजाल उत्पन्न हुए 
है। और उसीसे धर्म-अधर्म, सुख-दुःख 
और सृश्टि-विनाशरूप परिणाम,नरकमे 
जाना, स्वर्गमे रहना, जाति, आश्रम, 
राग, द्वेप, तरह-तरहकी व्याधियों, 
कुमारावस्था, तरुणता, इद्धावस्था, 
वियोग, संयोग, भोग, उपवास और 
व्रत प्रकट हुए हैं। इन सबको 
इस प्रकार [ प्रकृतिका ही विकार ] 
जाननेवाला पुरुष इन्हें प्रकृतिमें 
स्थापित कर मौनभावसे स्िंत रहता 
है। उसे ही तुम शुभ मतिवाला 
जानो ।” 


तथा. श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अन्तर्गत पडघ्यायीमें भी कहा 
है---“यह  क्षेत्रज्ष अपनेमें 
अनाठिकालसे सम्बद्ध हुईं अवियासे 
युक्त होकर अपने अन्तःकरणमे स्थित 
ब्रह्मको भेदरूपसे देखता है । जबतक 
जीव परमात्मासे मित्र अपनेको तथा 
अन्य जीवोंकी देखता है तबतक वह 
अपने कमोंद्वारा मोहित होकर ससारमे 
भठकाया जाता है। जब इसके सम्पूर्ण 
कम क्षोण हो जाते हैं तो यह झुद्ध 
परह्चकी अपनेसे अभिनरूपसे 


श्ेद 


'वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 
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व्हमाल, 


अमेदेनात्मन! शुद्ध 
शुद्धत्वादक्षयो मवेत्‌॥ 
अविद्या च क्रियाः सबो 
विद्या ज्ञान प्रचक्षते | 
कमंणा जायते जनन्‍्तु- 
विध्यया च विमुच्यते ॥ 
अत परमाथों हि 
>त॑ तड्िन उच्यते। 
पशुतियेडानुष्यारूय॑ 
तथव नृप भारकप्‌॥ 
चतुविधोरपे भेदोजय॑ 
सिध्याज्ञाननिबन्धन$ । 
अहमन्योज्परथाय- 
सी चात्र तथापरे॥। 


. अज्ञानमेतद्द्न तारूय- 


' भनोवृत्तिमय॑ 


मद्रेत श्रूयतां परम । 
मस त्वहमिति श्रज्ञा- 
वियुक्तमविकत्पचत्‌ ॥ 


' अविकायमनाख्येय- , 


महतमनुभूयते । 
द्वेत- 
परमाथतः ॥ 
वृत्तयस्तस्मा- 
द्रमोधमेनिभित्तजा) । 
निरोद्धव्यास्तन्निरोधे 
देते नेवोपपद्ते॥ 
मनार्टमिद सर्व 
यत्किश्वित्सचराचरम्‌ । 


मद्वे्त 


देखता है, और शुद्ध हो जानेके 
कारण यह अक्षय हो जाता है । 
समस्त कर्म अविद्यारूप हैं. और ज्ञान 
विधा कहलाता है । कमंसे जीवको 
जन्म लेना पडता है और ज्ञानसे वह 
मुक्त हो जाता है.। अद्दैत ही परमार्य 
है और द्त उससे मिन् (अपरमार्थ ) 
कहा जाता है। हे राजन ! पशु, 
तियंक, मनुष्य और नारकी जीव-- 
यह चार प्रकारका भेद मिध्या ज्ञानके 
दी कारण है। में अन्य हूँ, यह अन्य 
है और ये सब अन्य है---यही दवैत 
कहलानेवाछा अज्ञान है । अब 
अद्वेतके विपयमें श्रवण करो । 
“अद्वेततत्त्व मैं-मेरा, तू-तेरा आदि 
बुद्धिसे रहित, निर्विकल्प, निर्विकार 
और अनिर्वेचनीयरूपसे अनुभूत 
[ दोता है । द्वैत मनोवृत्तिरूप है, 
परमार्थत. अद्दैत ही तो है; अतः 
| धर्मोधमरूप निमित्तके कारण उत्पन्न 
हुई मनकी बृत्तियोंका निरोध करना 
चाहिये । उनका निरोध हो जानेपर 
दैतकी सिद्धि नहीं होती । 
यह जो कुछ चराचर जगत. 
। है सब मनका हृ्यमात्र है। 


अध्याय ९ ] 


शाहइरभाप्याथे 
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मनसो.ह्ममनीमावे- 
उहतमाव॑ तदाप्लुयात्‌ ॥ 
कर्मणां सावना येय॑ 
सा त्रह्मपरिपन्थिनी ह 
करमेंमावनया. तुल्य॑ 
चिज्ञानमृपजायते ॥ 
ताव््मबति विज्ञप्ति- 
यादिशी खल॒ भावना ! 
क्षये तस्याः पर॑ ब्रह्म 
खयभेव  ग्रकाशते॥ 
परात्मनोम॑लुष्येन्द्र 
विभागोज्ज्ञानकल्पितः । 
क्षय तस्थात्मपरयो- 
रविभागोज्त एवं हि॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ो हि दि 
संयुक्तः प्राकृतेगुणः । 
तैरेव वघिगतः शुद्ध 
परमात्मा निगद्यते॥” 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- 
/परमात्मा. त्वमेवेको 
नान्योउस्ति जगतः पते । 
तवेप महिमा येन 
व्याप्मेतचराचरम ॥। 
यदेतद्द्ब्यते. भूते- 
मेतज्ज्ञानाव्मनस्तव॒ । 
आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति 
जगद्पमयोगिनः ॥। 
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मनका अमनीमाव (नाश ) हो 
जानेपर यह अद्वैतमावको प्राप्त हो 
जाता है। यह जो कम्मोकी भावना है 
वह ब्रह्मानुभवमे विष्नरूप है, क्योकि 
कर्मोकी भावनाके अनुकूल ही 
विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान तो 
वैसा ही होता है जैसी कि भावना 
होती है। अतः भावनाका नाश 
हो जानेपर परब्रह्मका स्वय हीं 
अनुभव होने छूगता है । हे राजन ! 
आत्मा और पख्रह्मका जो विभाग है 
वह अज्ञानकल्पित ही है। इसीसे 
उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
और परत्रह्मका अभेद ही निश्चित 
होता है। क्षेत्रज्सज्ञक आत्मा प्रकृतिके 
गुणोेंसे युक्त है, वही उनसे रहित 
होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा 
कहलाता है ।” 


ऐसा ही श्रीविष्णुपुराणमें भी कहा 
हैं--''हे जगत्पते | तुम्हीं एकमात्र 
परमात्मा हो; तुमसे भिन्न और कुछ भी 
नहीं है । जिससे यह चराचर जगत्‌ 
व्याप्त है वह यह तुम्हारी ही 
महिमा है । यह जो कुछ मूर्त जगत 
दिखायी देता है ज्ञानस्वरूप आपका ही 
रूप है। असंयमी लोग अपने श्रमपूर्ण 
ज्ञानके अनुसार इसे जगद्गुप देखते हैं। 
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ज्ञानखरूपमखिल॑ इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगतको 
जगदेतदवबुद्धयः | । अर्थस्वरूप देखनेवाले बुद्धिहीन 
अथंस्वरूप॑ पर्यन्तो पुरुषोंकी मोहरूप . महासागरमे 
आम्यन्ते मोहसंपचे।। | भटकना पड़ता है | किन्तु जो 
ये तु ज्ञानबिढः शुद्ध जुद्धाचत्त ज्ञानीलोग हैं वे इस 
चेतसस्तेडखिल जगत्‌ । सम्पूर्ण जगतृको आप परमात्माका 
जानात्मक अपस्यान्त ज्ञानमय स्वरूप ही देखते हैं।” 
त्वद्प पारमंश्वरप््‌ | |; (जिसका ऐसा निश्चय है कि पं 
हर से जानो. न पद रण जद, जनक 
नान्‍्यचततः कारणकार्यजातम्‌ । | _ ' ही है उनसे मित्र कोई भी 
इेटद्ानो यस्य न तस्य भूयो | कारणवग नहीं है, उस पुरुषको 
भेयोड़वा इन्द्रगदा भर्वन्ति॥” | "१ सांसारिक राग-द्वेपादि दन्द्ररूप 
(१।२२। ८७ ) | रोग नहीं होते ।” 





“जञानखरूपमत्यन्तं “जो परमार्थतः ( वास्तवमे ) 
निर्मल परमार्थतः । | अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परमात्मा है 
तदेवाथखरूपेण वही अज्ञान-इशप्टिसे विभिन्न पदाथोके 


श्रान्तिद््गनतः खितम्‌ १ | रूपमे प्रतीत हो रहा है ।” “वे विश्व 
(१।२।६) , मूति भगवान्‌ ज्ञानलरूप है, पदार्थाकार 
शानखर पा भगवान्यताओ्सा- | नहीं है, इसलिये इन पर्वत, समुद्र 


मत तु चस्तुभूतः। | और प्रृथिवी आदि विभिन्न पदार्थोको 
तता ।ह शलाब्पघरादिभेदा- तुम विज्नानका ही विदास जानो |” 


ज्ञानीहि परज्ानावजाम्भतानि। [६४८ हट द्विज! क्या घट-पटादि कोई भी 
(२।१२। ३९) | ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और 
वस्वास्ताक कुत्राचदादि मध्य- अन्तस रहित एवं सबंदा एक रूपमें 


पयन्तदीने सततेकरूपम्‌ | | रहनेवाठी हो। प्रथिबीपर जो 
यद्यान्यधान्व द्विज याति भूमी | बस्नु बठलती रहती है, पृर्चचत नहीं 


अध्याय १ | 


शाइरमाष्या्े 


१९, 
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न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम॥ | रहती, उसमे वास्तविकता कैसे हो 


मही घटत्व घटतः कपालिका 


सकती है ? देखो, म्त्तिका ही घटरूप 


| हो जाती है, फिर वही घटसे कपाल, 


कपालिकाचूर्णरजस्ततोज्णुः | | कपालसे चूण रज और रजसे अणु- 


जनेः स्वकमेस्तिमितात्मनिश्रयै- 
रालक्ष्यते घरृहि किमत्र वस्तु ॥ 
तस्मान्न विज्ञानम तेडसि किश्वि- 
त्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम्‌| 
विज्ञानमेक॑. निजकमेभेद- 
विभिन्नचित्तेबेहुधाम्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोक- 
मशेपलोभादिनिरस्तसड्रस्‌ । 
एक सदेक परमः परेशः 
स वासुदेयो न यतो5्न्यद्स्ति ॥। 
सद्भाव एवं भवतों मयोक्तो 
ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
एतत्तु यत्संव्यवहारभूत॑ 


तत्रापि चोक्त॑ श्वनाश्रितं ते ॥” 


(२। १२॥ ४१-४५ ) 
“अविद्यासंचित॑ कमे 
तचाशेपेषु_ जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धोडछ्षरः शान्‍्तो 
निर्गंणः प्रकृतेः परः | 


५] 


| रूप हो जाती है । फिर बताओ तो 


सही, अपने कमोंके वशीमृत हो 
आत्मनिश्चयको भूले हुए मनुष्य इसमे 
कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ? अतः 
है द्विज ! विज्ञानके सित्रा कभी कहीं 
कोई भी पदाथसमूह नहीं है। 
अपने-अपने कर्मोके कारण विभिन्र 
चित्ततृत्तियोसे युक्त पुरुषोकों एक 
वेज्ञान हो विभिन्र्पसे प्रतीत हो 
रहा है | राग-ह्वेपादि मलछसे रहित, 
गोकझून्य, छोभादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
वर्जित, सदा एकरस एवं असंग एकमात्र 
विशुद्ध विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 
बासुदेव है, उससे मित्न और कुछ 
भी नहीं है। इस प्रकार मैने तुम्हारे 
प्रति परमार्थका निरूपण किया। 
बस, एक ज्ञान ही सत्य है, और 
सब मिथ्या है | उसके सिवा यह जो 
व्यावहारिक सत्य है उस त्रिभुवनके 
विपयमे भी वर्णन कर दिया |”! 
“कम अविद्याजनित है और वह 
सभी जीचोंमे विद्यमान है; किन्तु 
आत्मा छझुद्ध, निविकार, शान्त, 
निमृण और ग्रकृतिसे अतीत है। 


अब ही] 
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प्रवृद्धयधपचयों न स्त 


एकस्पाखिलजन्तुपु ॥ 
(२] १३ | ७०-७१ ) 


“यत्त कालान्तरेणापि ५ 
| करे (व 
नान्यसंज्ञामपेति वे। 
परिणामादिसंभूतां 


तद्॒स्तु नृप तन्च किप््‌ ॥' 
(२।१३। १०० ) 


“यद्यन्योडरस्ति परः को5पि 
मत्तः पार्थिवसत्तम । 

तदेषोहहरम्य॑ चाल्यो 
वक्तुमेवमपीष्यते ॥ 

यदा समसस्‍्तदेहेष॒ 
पुमान्हयेको व्यवस्थितः | 

तृदा हि को भवान्सो5ह- 
सित्येतद्विमअलम्भनम्‌ ॥ 

त्व॑ं राजा शिविका चेस॑ 
वर्य वाहाः पुरुःसराः । 


अये च भवतो लोको 
न सदेतत्त्वयोच्यते ॥! 
(२। १३। ९०-९२) 


“चस्तु राजेति यह्ोके 
यत् राजभटात्मकप्‌ | 
तथान्ये च नृपत्व॑ च 
तत्तत्सड्ूडूल्पनामयम््‌॒॥! 
(२।१३। ९९) 
“अनाशोीं परसार्थश्र 
प्राज्रभ्युपगम्यते |! 


सम्पूर्ण ग्राणियमि विधमान उस एक 
आत्माके बृद्धि और क्षय नहीं होते ।” 
है राजन्‌ | जो कालान्तरमे भी 
परिणामाठिकि कारण होनेबाली किसी 
अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती वही 
परमार्थ वस्तु है। ऐसी वस्तु [ आत्माके 
सिवा ] और क्या है * हे नृपश्रेष्ठ ! 
यदि मुझसे मित्र कोई और पदार्थ 
होता तो यह, मैं, अमुक, अन्य 
आदि भी कहना ठीक हो सकता 
था। जब कि सम्पूर्ण शरीरोमें एक 
ही पुरुष सित है तो “आप कौन हैं ” 
मैं वह हूँ! इत्यादि वाक्य वश्चनामात्र 
है | तुम राजा हो, यह पालकी है, 
हम तुम्हारे सामने चलनेवाले वाहक 
है और ये तुम्हारे परिजन हैं--- 
यह तुम ठीक नहीं कहते ।” 
“व्यवहारमें जो वस्तु राजा है, जो 
राजसेवकादि हैं और जिसे राजत्व 
कहते हैं. तथा इनके सिवा जो अन्य 
पदार्थ हैं वे सब सड्डल्पमय ही हैं।” 
“अविनाशी परमार्थतत्ततकी उपलब्धि 


(२। १४। २४) | तो ज्ञानियोंको ही होती है ।” 


अध्याय ९ ] 
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“प्रमाथथस्तु. भूपाल 
संज्ेपाच्ज़यतां सम )। 
एको व्यापी समः शुद्धो 
निगशुणः प्रकृतेः परः। 
जन्मबृद्धयादिरिहित 
आत्मा सर्वेगतोज्च्ययः ।। 
परज्ञानमयः . सद्धि- 
नोमजात्यादि मिः प्र 
न योगवान्र युक्तो5्भू- 
जप पार्थिव योक्ष्यते॥ 
तस्यात्मपरदेहे पु 
संयोगो होक एवं यत्‌ । 
विज्ञानं। परमार्थोज्सो 
दतिनोउतथ्यदर्शिनः ॥! 
(२। १४ । २८--३१ ) 
“उवमेकमिद विह्व- 
नमेदि सकल जगव | 
वासुदेचामिधेयस्य 
खरूप॑. परमात्मनः | 
(२।१५| ३५) 
(धनिदाघो-प्युपदेशेन 
तेनाहतपरो5भवत्‌ 
सर्वेभृतान्यभेदेन 


स ददणशे तदात्मनः । 
तथा ब्रक्न ततो मुक्ति- 

सवाप परमां छ्विजः ॥ 
सितनीलादिभेदेन 

यथेक च्व्यते नमः । 


[| 


“राजन्‌ | तुम मुझसे सक्षेपमे 
प्रमार्थतत्त्व श्रवण करो | सववेब्यापी, 
सर्वत्र समभावसे स्थित, शुद्ध, निर्मण, 
प्रकृतिसि अतीत, जन्म और वृद्धि 
आदिसे रहित, सर्वगत एवं अविनाशी 
आत्मा एक है | वह परम ज्ञानमय 
है। हे राजन्‌! उस प्रमुका 
वास्तविक नाम एवं जाति आदि- 
से संयोग न तो है, न हुआ 
है और न कमी होगा ही'। 
उसका अपने और दूसरोंके देहों- 
के साथ एक ही संयोग है । 
इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान 
है वही परमार्थ है। द्वेतवादी तो 
अपरमार्थदर्शी है। है विद्न्‌ ! इस 
प्रकार यह सारा जगत वासुदेवर्संज्ञक 
परमात्माका एक अभिन स्वरूप 
ही है ।” 

“( गुरुवर ऋभुके ] इस उपदेशसे 
निदाघ भी अद्वेतपरायण हो गया; 
और तब वह समस्त ग्राणियोंको 
आत्माके साथ अमेठरूपसे देखने 
लगा तथा उसे त्रह्मका साक्षात्कार हो 
गया। हे हिंज ! इससे उसने उत्कृष्ट 


| मोक्षपद प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार 


एक ही आकाश सफेद और नीछे आदि 


। भेदसे विभिन्न प्रकारका दिखायी 
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आन्तचशिमिरात्मापि ठेता है उसी प्रकार जिनकी इष्ट 
तथेकः सन्पृथवपृथक ॥” | "मस्त है उन छोगोंकी आत्मा एक 
(२।१६। १ ९-२ ०) होनेपर भी इथकू-ह वकू दिखायी 
/एकः समस्त यदिहासति किखि- | “7 है।” “दस जगतमे जो कुछ है 
तद॒च्युतो नाश्ि परंततोउन्यत। वह सब एकमात्र श्रीहरि ही हैं; 
| ह | उनसे मिन्न और कुछ भी नहीं है । 
सोह सच त्व॑ स व्‌ सवमेत- | वहीं मै हैं, वही तुम हो और यह 
दात्मस्वरूप त्यज भेदमोहम्‌ | | सारा जगत्‌ भी आत्मस्वरूप श्रीहरि 
इतीरिस्तेन स राजवर्य-.. || है | तुम भेदखमकों छोड़ दो। 
दलित के | उस ( अवधूत ) के ऐसा कहनेपर 
0 ५.४ उप्त सौवीरनरेशने परमार्थद्ष्टिसे 
स चापि जातिस्मरणाप्तवोध- | सम्पन्न हो भेदबुद्धि छोड़ दी, और 
स्तत्रेवजन्मन्यपवर्गममाप |” | उरी त्राह्मणने भी पूर्वजन्मका स्मरण 
(२। १६ २२-२४) रहनेसे तत्तज्ञान प्राप्त कर उसी जन्ममे 

मोक्षपद्‌ ग्राप्त कर लिया ।” 
तथा लिड्भपुराणमें कहा है--- 
'तस्मादज्ञानमूलो हि “अतः समस्त प्राणियोंकी यह संसार 
संसारः सर्वदेहिनाम। | “शनके हो कारण प्राप्त हुआ है; 
परतन्न्रे खतम्ने च क्योंकि विचार करनेपर स्वतन्त्र 
परमात्मा और परतन्त्र जीवमें कोई 


तथा लेड्डे-- 


भिदाभावाहदिचारतः ॥ | भेद नहीं है। अहो ! जब उसमें 
एकत्वमपि नास्त्येव एकत्व भी नहीं है तो ह्वैत कहॉसे 
दत॑_तत्र कुतोज्स्त्यहो । कस" है! कर नहीं और 
४ मत्य ( मरणघमोा ) भी नहीं तो 
एक नास्यथ सत्येच... | पृ कद हो सकती है ! वह 
कुतो इतसझुक्भवः ॥ | न अन्त'प्रज्ञ (भीतरकी जाननेबाला ) 
नान्तथञज्ञो चोहष्पशा |है, न बहिष्पक्ञ ( बाहरकी जानने- 
ने चॉभयत एवं च। |वालछा ) है, न दोनो ओरकी जानने- 


अध्याय ३ | शाइरमभाष्याथ ४३ 
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-« न ग्रज्ञानधनस्त्वेय॑ व्राला है और न प्रन्नानधन है। 
गेउप्रज्ञ ए सीलिये वह न प्रज्ञ (प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ ) 

ने अज्ञाउप्र + 
 बिदिते के हे रे सः | ।|है औरन अग्रज्ञ ( ज्ञानहीन ) ही 
ते नास्ति बेच च | है । ज्ञान हो जानेपर तो कोई क्षेय 


निर्वा५ं॑ परमार्थतः। | ही नहीं रहता; अतः परमार्थत 
| 0 निवाणस्वरूप ही है। सब कुछ 
20220 | अज्ञानान्धकारके ही कारण है । इसमे 
नात्र कार्या विचारणा। ' किसी प्रकारका विचार करनेकी 
- ज्ञान॑ च बन्धनं चैव | आवश्यकता नहीं है | हे दिजगण ' 
मोक्ष शक आत्माका न ज्ञान होता है, न वन्धन' 
क्षा नाप्यात्मनो डिजा। | होता है. और न मोक्ष ही होता है । 
'न होषा अकृतिजीवो जीव न तो यह प्रकृति है,न 
0 हु त्रक्ृति है और न इनका विकार ही 
चिकृत विकारतः 
कम है, क्योंकि ये सब विकारी है | यह 


विकारों नेव॒ मार्यपा ह सब तो सत्‌-असतसे विलक्षण माया 
.. सद्सदृव्यक्तिवजिता ॥/ [ही है।' 
. _तथाह भगवान्पराशर।-- तथा भगवान्‌ पराशर कहते हैं--- 
“अस्माड्ि जायते विश्व- “इसीसे विश्व उत्पन्न होता है. और 


इसमें लीन हो जाता है। वह 


मंत्रेव अविलीयते | ओवर ऑविकर यम 

कु हलक न को अनेक प्रकारके शरीर धारण कर 
रो विविधास्तनः | [ता है। किन्तु इसप्रकार न तो 

न चाजबं संसरति वह स्वयं ससारको अ्प्त होता है 
न च संसारयेत्परस | | और न किसी अन्यको ही ससारम 

न कतो नेच भोक्ता च प्रबत्त करता है क्योंकि वह न कर्ता 


न च्‌॒ प्रकृतिपूरुषो॥॥ | है, न भोक्ता है, न प्रकृति या पुरुष 
ने साया नेव च ग्राण- है, न माया है. और न प्राण है 
अतन्य॑ प्रमार्थतः | वस्तुत' वह तो चैतन्य है। अत 


४४ 


तस्मादज्ञानमूली हि 
संसारः सर्वदेहिनाय॥ 
नित्यः सेगतो द्यात्मा 
कूटओं दोष॑बजितः | 
एकः स भिचते शत्तया 
मायया न खमावतः॥ 
तस्मादद्ेतमेवाहु- ५ 
पुनयः परसार्थतः | 
शानखरूपमेबाहु- 
५ जगदेतह्विचक्षणाः ॥ 
अरथखरूपमज्ञाना- 
त्पश्यत्त्य नये फुट एयः | 
कूटथों निगुणो व्यापी 
तन्यात्मा खमावतः || 
ध्यते. दर्थरुपेण 
पुरुषेश्नन्तदष्टिमिः । 
यदा पश्यति चात्मान॑ 
केवल परमार्थतः ॥ 
मायामात्रमिद द्वेत॑ 
तदा भवति नि्वेतः । 
तस्माइज्ञानमेवास्ति 
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[ अध्याय ९ 


समस्त प्राणियोंको अज्ञानके कारण 
ही ससारकी प्राप्ति हुई है। आत्मा 
तो नित्य, सर्बंगत, कूटस्थ और 
निर्दोष है | वह एक अपनी 
मायाशक्तिके द्वारा ही भेढ्को प्राप्त 
होता है, स्वरूपतः नहीं | अत. 
मुनियोंने परमार्थतः अद्दैत ही बतलाया 
है, बिद्वानोने इस जगतको ज्ञानस्वरूप 
ही कहा है | जिनकी इष्टि दूपित है 


कक 


| वे अन्यलोग ही अज्ञानवश इसे 


परमार्थस्वरूप समझते हैं। चैतन्य 


| आत्मा तो स्व॒भावत. कूटरथ, निर्मुण 


और सर्वन्यापक है। श्रान्तिदर्शी 
लोगोको ही वह पदार्थाकार प्रतीत 
होता है | जिस समय पुरुष आत्माका 
परमार्थरूपसे साक्षात्कार करता है 
और इस दैतप्रपश्नको मायामात्र 
समझता है उसी समय उसे शान्ति 
प्राप्त होती है । अतः केवल विज्ञान 


न अपशो न संसृतिः ॥” | ही है, प्रपन्न या संसार नहीं है |”! 


एवं श्रुत्यादिना नामादिकारणो- 
अपज््स पन्यासमुखेन ख- | नामादिके कारणोंका दिग्दर्शन कराने- 
मिथ्यालम रूपेण च्‌ बाधित- | से तथा स्वरूपतः बाधित होनेके', 
त्वास्मपत्वस्थ मिथ्यात्वमवगम्यते कारण प्रपश्चका मिथ्यात्व जाना जाता 
अस्पूलादिलक्षणस्थ ज्क्षण- | है। जम अस्थूछादि लक्षणोबाला है, 
स्तद्विपरीतस्थूलाकारो.. मिथ्या | अतः उससे विपरीत स्थूलाकार 


इस प्रकार श्रुति आदिकि द्वारा 


| अध्याय ९ ] 


शाहुरभाष्याथ 
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भवितुमहेति । यथेकस्य 
चन्द्रमसस्तद्विपरीतद्वितीयाकार- 
स्तद्त्‌ । 


' तथा च सन्नकारों “न खान- 
' सुप्रकृन्मतोपन्यास्त- तो&पि परस्योगय- 
पूवेंकेअहाणो. लिड्/ं सर्वत्र हि” 
; निर्विशेषत्व- (ब्रू० स्ृू० र । 
समेनन २१ । ११) 
* इति खरूपत उपाधितश्र विरुद्ध 
रुपदयासंभवान्निविशेषमेव बद्े- 
त्युपपाथ “न भेदात्‌”'**( ब्न० 
स्ू० २। २। १२ ) इति भेद- 
श्रुतिबलात्किमिति स्िशेषमपि 


ब्रह्म नाभ्युपगम्पत इत्याशइू य “न 
प्रत्येकमतदचनात्‌”  इत्युपाधि- 
मेदरय भ्र॒त्यमैव बाधितत्वादमेद- 


प्रपश्च मिथ्या होना ही चाहिये | जिस 
प्रकार एक चन्द्रमाका दूसरा आकार 
भिध्या होता है उसी प्रकार इसे 
समझना चाहिये । 


इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यासने भी “न स्थानतोडपि परस्थो- 
मयलिड्ड सर्वत्र हि!” इस सूत्रद्वारा स्व- 
रूपसे और उपाधिसे भी ब्रह्मकेसिविशेष 
औरनिविशेष ] दो परस्पर-विरुद्ध रूप 
सम्मव न होनेके कारण ब्रह्म निर्विशेष 
ही है ऐसा उपपादन कर [फिर “न 
भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात”' 
इस सूत्रके] ने भेदात”ः इस 
अंशद्वारा ऐसी आशंका कर कि क्या 
भेदश्रुतिके सामथ्यंसे ब्रह्मको सबिशिष 
भी नहीं माना जा सकता! “नै 
प्रत्येकमतदचनात्‌”” इस अंशसे यह 
निश्चय किया है कि उपाधिजनित 
भेद श्रतिसे ही बाधित होनेके कारण 
अभेदश्रतिके सामर्थ्यसे सविशिष 


श्रुतिबलात्सविशेषस्यग्रहणायो- | धत्मका ग्रहण नहीं किया जा सकता, 


गानिविशेषमेवेत्यपपाथ “अपि | इसछिये वह निविशेष ही है. । इसके 


१. परब्रह्म उपाधिसे भी [ सविशेष-निविशेष ) उमयरूप नहीं हो सकता) 
क्योंकि सर्वत्र उसका निरविशेषरूपसे ही वर्णन किया गया है । 
” २, [ यदि कहो ] ऐसा नहीं है; क्योंकि [ “चतुष्पादू ब्रह्मा” 'पोडशकल अदा? 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विद्यामें उसका भेदरूपसे वर्णन किया है । 
३. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक औपाधिक भेदमें | “अयमेव स 
योध्यमात्मा? इत्यादि श्रुतिके,हारा ) उसका अमेद ही बतलाया गया है । 
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चेवमेके”” (त्र० सू० ३।२| १३) | पश्चात्‌ “अप चैबमेके” इस सूबसे 
इति भेदनिन्दापूर्वकमभेदमेबेके | यह निश्रय किया हे कि कोई-कोई 
शाखिन! समामनन्ति--“भन- शाखावाले भेददृष्टिकी निन्दा करते 
सैवेदमाप्तन्यम्‌” (क० उ० ४ | | हुए अभेदका ही ग्रतिपादन करते 
११) | “तेह नानारिति किश्षन ।” | | उनका कथन है कि ] * यह 
मृत्योः से मृत्युमाप्तोति य इृह दी ॥७वहेगहअन्5 हे 
नानेव पर्यति” (बृ० उ० ४। | .._.. आम नहीं है, 
४।१९)। “रकबैवालुद्र्व्य- यहाँ जो अनेकबत्‌ देखता है वह 
मिति”(बू० 3० ४ ४। २० )। कक 3 ९"सअफिकक रस 
“क्षोक्ता भोग्य प्रेरितारं च उसे एकरूप ही देखना चाहिये”, 
« ही ये सत्या | तथा “भोक्ता, भोग्य और प्रेरक 
पे ओक्त त्रिविर्थ ब्रह्ममेतत्‌! | मानकर जिसे तीन प्रकारका कहा 
* बैता० उ० १। १२) इति |गया है वह सब अहम ही है” 
सर्वेभाग्यमोक्तनियन्तृलक्षणस्थ | झत्यादि श्रुतियोसे भोक्ता, मोग्य और 
अप्‌थ्स्य ब्रह्यकस्थभावतामिधीयत | मेरकरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च॒ एकमात्र 
इंत | ब्रह्मतरूप ही कहा गया है । 
पुनरपि निविशेषपक्षे दृहीकृते | थीं मकार फिर भी निर्विशेष 
बाइाना फिमित्येकखरूपस्थ | ** दी पृष्टि होनेपर 'एकखरूप 


त्र्मका उभयरूप होना असम्भव 
उमयस्वरूपासंभवे ले 
श्रुतविरोध-. | सरुपासभव है, इसलिये ब्रह्मको निराकार ही 


परिहार ध्नाकारसेव ब्रह्माव-| क्‍यों निश्चय किया जाता है उससे 
धायते न पुनविपरीतमित्याशडूय विपरीत साकार क्‍यों नहीं माना जाता! 

_सपचदूव हैं तत्मधानत्वात्‌” | ऐसी आशका कर “जैरूपबदेव हि 
(त्र० सू०३।२। १४)इति रूपादा- तवद्मधानत्वात्‌”? इस सूत्रसे यह कहा 
पतन मनन न लय 


. ** अपि तु किसी-ऊ्िसी शाखावाले काम्सपपाआक 
पूवंक अभेदका ही ] प्रतिपादन करते हैं । 20% 02230 


२. ब्रह्म रूपर ह्ति ही | है 9 वेय पॉंकि प्रधानतया ब्रह्मका प्रतिपादन दन करनेवा 
अस्यू 8. पु निर्गुण | 
अस्थूलम! इत्यादि अति प्रधान ही हे | के | ली 


जय 
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काररहितमेव बद्मावघधारयितव्यम। | है कि ब्रह्मको रूपादि आकारोसे रहित 
ततघानत्वाद । “अ- ही निश्चय करना चाहिये | क्यो *--- 
कप कप ' ( जे इसलिये कि निर्विशेष वाक्य ही त्रह्मका 
स्ूलमनप्वहस्वमदीधम्‌” ( जु० | प्रधानतया प्रतिपादन करते है। 
उ० ३।८।८ ) “अश्वव्दमस्पशे- | यथा--'त्रह्म न स्थूछ है, न अणु 
कम है. न हख है. न दीघ है. '?''ब्रह्म शब्द 
मीट कक हि है 4500 स्पर्श और रूपहीन तथा अविनाशी 
१ ५) । “आकाशा वे नाम नाम- है! ), “आकाश ( आकाशसज्ञक 
रूपयोरनिवेहिता ते यदन्तरा तद्‌- | नल ) दी नामरूपका निर्वाहक है, 
ब्रह्म” (छा० उ० ४७३१४।७ / के ) न रद हअफिनओ धन 
“तुदेतदहझापूर्चमनपरमनन्तरम- रहित तथा अन्तर्बाद्मथून्य है यह 
हि «- | आत्मा सबका अनुभव करनेवारा 
वाह्ममयमात्मा बह्म सवोलुभूरित्ये |, है. ही बेदकी आजा है” 
तदलुशासनम्‌” (झु० 3० २। ५। | शैयादि वाक्य प्रधानतया निष्रपश्च 
ब्रह्मात्मतत्वके ही ग्रतिपादक है | # 
१९ ) इत्येबमादीनि निष्प्रपथ्द- | अन्य जो कारणत्रह्मत्िषषक वाक्य 
हैं उनका मुख्य तावये ब्रह्मतत्तके 
प्रतिपादनमे नहीं है। किसी भी 
कारणबन्रह्नविषयाणि न तत्मघा- | ज्ञातव्य वस्तुके सम्बन्धमे अतह्रधान 
वाक्योंकी अपेक्षा तंत्प्रधान वाक्य ही 
बलवान होते हैं । अतः ग्रधानतया 
चबलीयांसि भचन्ति । अतस्तत्पर- | त्रह्म-तत्तका प्रतिपादन करनेवाली 
4« उनका मुख्य तात्परय प्रपश्चकों चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेमें ही है। 
१. जिन वाक्‍्योंमें शातब्य वस्तुकी चर्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तात्पर्य 

उस बस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करनेमें नहीं होता, वे 'अतत्पधान” कहलाते हैं । 


२० जो वाक्य मुख्यतया ज्ञातव्य “वस्तु” के तत््वका ही प्रतिपादन करनेमे 
तात्पये रखते हैं, वे 'तत्प्रधान! कहे जाते हैं । 


ब्रह्मात्मतत््वग्रधानानि । इतराणि 


नानि | तत्प्रधानान्यततधानेभ्यी 
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| 
श्रुतिप्रतिपल॒त्वान्िर्विशेषमेव॒. | श्रुतियोसे ज्ञात होनेके कारण त्रह्मको 
च्क्मावगन्तव्य॑ न पुनः सविशेष- निर्विशिष ही मानना चाहिये, 


सविशेष नहीं | इस प्रकार निर्तिशेप 
मिति निर्विशेषपक्षर॒पपाथ का पक्षका समर्थन करनेपर ऐसी आशंका 


तह्याकाखद्िषयाणां श्रुतीनां गतिः!| कन्ेपर कि 'फिर साकाखहमपरा 
इत्याकाह्वायां. “प्रकाशवच्चा- | श्रुतियोंकी क्या गति होगी ” 
थे तः ध्ध्ठे प्रकाशवचाने १) सूत्रसे 
बेयर्थ्यात्‌” (ब्र० छू० ३।२। यथ्यात्‌” इस सूत्र 
१५) इति चन्द्रध्यादीनां जला- | आया हैं. कि जलाई 

हा | | उपाधियोंकि कारण प्रतीत होनेवाले 
धपाविकृतनानालबच अक्षणो- | अन्दर सूर्यादिके नानात्वके समान 
ध्प्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य विद्य- | अह्मका भी उपाधिकृत नानात्वरूप 
मानत्वात्ताकाखतो.. ब्रह्मण | सिचिमान है। अतः उपासनाके लिये 


आकरविशतोप ... | औपाधिक आकाखान्‌ ब्रह्मके किसी 
कारविशेषोपदेश उपासलाथों | ,द्वारत्रिशेपका उपदेश करनेमें भी 
ने विरुष्यते । कोई विरोध नहीं है । 
एयसवेयथ्ये नानाकाखह्य- |. इस प्रकार नानारूप ब्ह्मविषयक 
कि: विषयाणां वाक्या- | श्रुतिवाक्य भी व्यर्थ नहीं हैं | इस तरह 
इठीकरणम,.. नोर्मितिं भेदश्रुती- | औपाधिक्रह्नविषयिणी होनेसे भेद- 
नामोपाधिकन्रह्म- | श्रुतियोंकी अव्यथता बतछाकर फिर 
विषयत्वेनावेयथ्येम्ुक्त्वा पुनरपि | भी यह इढ करनेके ढछिये कि 
निविशेषमेष ब्रहेति द्रढमितुम' आह ब्रह्म निविशेष ही है' उन्होंने ' (आह 
च तन्मात्रम” ( ब्र० सू० ३। २। | पे तन्मात्रम्‌? इस सूत्रकी अवतारणा 
१६ ) इति। “स॒ यथा सेन्ध- | की है। इस सूत्र “जिस प्रकार 
वघनो5्नन्तरोज्वाद्यः कृत्खो रस-  नमकका डछा बाहर-भीतरसे शून्य 


१. [ मिन्न-भिन्न उपाधियोंमं तदनुरूप आकार धारण करनेवाले ] प्रकाशके 
समान उपाधिमेदसे सविश्ेष त्क्षका प्रतिपादन करनेवाली भ्रुति भी व्यर्थ नहीं हैं | 
२. श्रुतिने त्क्मकी चिन्मात्नताका प्रतिपादन किया है | 
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घन एवं | एवं था अरेण्य- 
मात्मानन्तरोज्वाद ऊृत्ख़ः प्रधा- 
नधन एव” (छबु० उ० ४। 
५। १३) इति भुत्युपन्यासेन 
विज्ञानव्यतिरिक्तरुपान्तराभावमु- 
पन्‍्यस्य “दर्शयति चाथो अपि 
स्मयते! (त्र० स्रू० २। २ ।१७) 
इति। “अथात आदेशों नेति 
नेति/” (क्षू० उ० २।३॥६)। 


[ अर्थात्‌ वाहर-भीतर एक समान 
केवल घनीभूत रस ही है] इसी प्रकार 
यह आत्मा बाहर-भीतरके भेदसे 
रहित सब-का-सब घनीमभूत प्रज्ञान 
ही है” इस श्रुतिकी व्याख्या करते 
हुए उन्होंने यह दिखलछाकर कि 
विज्ञानसे भिन्न और कोई रूप है ही 
नहीं “दर्शयति चाथो अपि स्मर्य॑ते” 
यह सूत्र कहा है। इसमें “इससे 


“अन्यदेव तद्चिदितादथो अबि- | आगे श्रुतिका यही आदेश है---यह 
दितादधि” ( के० उ० १। ३)। | आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है””, 
“ध्यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य | वह विदितसे अन्य है और अबिदितसे 


मनसा सह (तैत्ति० उ० २।४।१)। ! भी परे है”, “जहाँसे मनके सहित 


“प्रत्यस्तमितभेद॑ यत्‌ 

सत्तामात्रमगोचरम ! 
वचसामात्मसंवेद॑ 

तज्जान वह्मसंज्ञितम्‌ ।” 
“वेश्वस्वरूपवेरूप्य॑ 

लक्षण परमसात्मन+ 


थ्राणी उसे न पाकर लोट आती है”, 
“जो भेदसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
अविपय और खसवेद्य है वही ब्रह्म- 
संज्ञक ज्ञान है”, “'सर्वरूपसे व्रिलक्षण 
होना-यह परमात्माका लक्षण है” 
इत्यादि श्रुति-स्पृतियोंका उल्लेख करके 


इत्यादिश्वतिस्मृत्युपन्यासमसु- | ब्रह्म सर्वमेदश्न्ध ही है--ऐसा 
खेन प्रत्यस्तमितमेदमेच बद्येत्यु- | ग्रतिपादन कर उन्होंने ““अतए्‌ब 


पपाद्य “अत एवं चोपमा 
स्रयकादिवत्‌ (ञ्ञ० स्ू० रे | 
२। १८) इति। यत एच 


इकव्परलपान-न अकलस बनने अन्न निनननान..सर-+सन-े बन ननीलनन-«न “माना पिनलाननन+८ तन. हक नीनन्‍ननमाा -+ 





चोपमा सूर्यकादिंबत” “यह सूत्र 
कहा है। [ इसमे यह बतढाया है-] 
क्योकि परमात्मा चेतन्यमान्रस्वरूप, 


3+७ “-स्‍330-+अपा-पाकन्क' हे “3. पा महायााक-ाम७७-ाा०+-. >> 


१. *अथात आदेशो नेति-नेति' इत्यादि श्रुति व्रह्मको निविशेष प्रदर्शित करती 


है और “अनादिमतरं ब्रह्म” इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है | 
२. इसीडिये [ सविशेष त्रह्मके विषयमें | जलप्रतिविम्बित सूर्यके समान 


उपमा दी जाती है | 
वैं० 3० (९-८ 


० 


वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


बसी कॉर्पिय व्यय व्ॉॉसिटटरेक बटर: ब्हॉप्लिटिए७ ब्कॉपि: कक बॉ पक नए टफ बद्ियट0० बरस त2 न्या्टिति 2 ०थ 


चैतन्यमात्ररूपो नेति नेत्यात्मको 'यह भी नही, यह भी नहीं इत्यादि 


विदिताविदिताम्यासन्यो वाचास- 
गोचरः प्रत्यस्तमितमेदों विश्व- 
स्वरूपविलक्षणसरूपः परमात्मा- 
विद्योपधिको भेदः। अत एव 
चास्थोपाधिनिमित्तामपारमाथिकीं 
विशेषवत्तामभिग्रेत्व जलदयोदि- 
रिवित्युपमा दीयते मोक्षशा्रेषु 


“आकाशमेक हि यथा 
घटादिपु प्थकप्रथक्‌ । 
तथात्मेको छनेकश्न 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥/! 
( याश० ३ । १४४ ) 
“एक एव तु भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव 
इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
“यथा हय॑ ज्योतिरात्मा विवखा- 
नपो मिन्ना बहुधेको5्लु गच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो 
देवः क्षेत्रेष्वेवमजो5यमात्मा ||! 


रूपसे उपलक्षित स्वररूपवाला, ज्ञात 
और अज्ञातसे मिन्न, वाणीका अविपय, 
सब ग्रकारके भेदसे रहित और 
सम्पूर्ण रूपोसे त्रिछक्षण स्वरूपवाला 
है इसलिये भेद अवियारूप उपाधिके 
कारण है | इसीसे इसकी उपाधि- 
निमित्तक अपारमार्थिकी त्िशेषरूपता- 
के आगयसे ही मोक्षगास्रमिं 'भेद 
जलमे प्रतिविम्बित सूर्यादिके समान 
है? ऐसी उपमा दी जाती हे । 


“जिस प्रकार घटादि उपाधियोंमें 
एक ही आकाश प्रथकूप्रथक्-सा 
भासने लगता है उसी प्रकार विभिन्न 
जलाशयोंमे प्रतिविम्बित हुए सूर्यके 
समान एक ही आत्मा अनेक-सा 
जान पडता है ।” “विभिन्न भूतोंमें 
एक ही भूतात्मा संत है, जो जलमे 
दिखायी देते हुए चन्द्रमाओके समान 
एक और अनेक रूपोमें भी देखा 
जाता है।” “जिस प्रकार यह 
ज्योतिःस्वरूप एक ही सूर्य मिन्न-मिन्र 
जलाशयोंका अनेक रूप होकर 
अनुगमन करता है उसी प्रकार 
विभिन क्षेत्रोमे यह एक ही अजन्मा 
आत्मदेव उपाधिके द्वारा अनेक रूप 
कर दिया जाता है ।” 


अध्याय १ ] शाइरसभापष्याथे ५१ 
बॉ: ऋ वन्य ्क बर्डएििंट व पटक व्यय व िटटेक चर: का नई" किक चरापियट क ब्यॉट ज पे ब्वस टन पिट दक- 


इति दृष्टान्तवलेनापि निर्वि- इस प्रकार दृश्टन्तके बलसे भी 
शेषमेव त्रह्षेत्युपपाद् “अम्बुबद- | यही कप करके कि ब्रह्म निर्विशेष 
| ही है “अम्बुबदग्रहणात्तु न तथा- 
ग्रहणात्‌” (ब्र० सू० २३।२। १५९) | «प्र? इस सूत्रसे यह आशंका की 
इत्यात्मनोअमूर्तत्वेन स्वगतत्वेन है. कि आत्मा अमूर्त और सर्बगत है; 
जलर्यादिवस्पूर्तस॑मिन्नदेशरि ०.८. ७ ८ अतः जलू-सूर्याविेकि समान उसका 

ज् न | दा 
र्च्यरदिवन्मृतसंभिन्रदेश|सि क्‍ मूत्तछूपसे किसी देशविशेपमें स्थित 
तत्वाभावाद्दश्टान्तदाशन्तिकयोः होना सम्भव न होनेके कारण इन 
साधव्यं नासीत्याशइूथ “बृद्धि- | स्थीचच और दाष्टान्तिकोंकी समता 
नहीं है | इसपर “'इंद्धिहासमाकव- 
हासभावत्वम्‌” (ब्र० ० रे | ' पन्तर्मावादुभयसामझस्यादेवम” इस 
२। २०) इति न हि दृष्टान्त- | सत्रसे यह दिखलाया है कि विवक्षित 


शैन्तिकयोर्विचधिता | अंशको छोडकर इश्ान्त और 
दार्शन्तिकोर्पिवितांशपुक्ता | दाष्टोन्तिककी स्वोगमें. समानता 


, सर्वसारूप्य॑ केनचिदशयितुं श- | कोई भी नहीं दिखला सकता | यदि 
सवोशमें समानता हो जायगी तो 
| दृशान्तदार्टी- 

क्यते । सर्वसारुप्ये इशान्तदा् । उनका इृष्टान्त-दाष्टोन्तिक भाव ही 
न्तिकमावोच्छेद एवं स्यात्‌ | | नहीं रहेगा। यहों ( जलूसूर्यादि 
४ न्‍्तमें ) तो उनका चृद्धिहासयुक्त 

चृद्धिहासभावत्वमत्र॒ विवक्षितस्‌ | | किक पल 
हु जलगतत्र्यप्रतिविम्त॑ .. | होना ही विवल्षित है । जिस प्रकार 
जलगतससंग्रतिविम्ब जलबृद्ी | धछमे पढ़ा हुआ सूर्यका प्रतिविम्व 
वर्धते जलहासे च हसाति जल- | जलके वढ़नेपर बढ़ता, जलके घटने- 


१. सूयंसे मिन्न जलके समान सविशेष श्रल्नकी उपाधि उससे मिनत्न रहीत न 
होनेके कारण सूर्यके प्रतिविम्बसे उतकी उपमा नहीं टी जा सकती ! 

२. जिस प्रकार सर्यप्रतिविम्ध जलफी बृद्धि ओर हाए दीनेपर स्प्रय भी पए्र्धि और 
हासका भागी होता है उसी प्रफार आत्मा चालवम अवधिशारी और एकरूप होनेसर 
भी देहादि उपाधियोके अन्तर्म॑त होंकर उनके वृद्धि और छासपा भागी ऐता है । इस 
प्रकार हशन्त और दार्शन्त दोनोंमि सामजस्त शोनेके दारण बोई विरोध नहीं दे । 


ण्२ श्वेताधश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
ब्बॉड)3७ बडपिसिक- बन्द वाल फ न्य्पलिटेपक व्यीपपक "4६२2७ एक प्यार पिन िटे4० नि वईपिीय 
चलने चलति जलमेंदे मिच्चत | पर घटता, जलके चलनेपर चलता 
इत्येब॑ जलधर्मालुविधायि भवति | और जलका भेद होनेपर मिलन-्सा 
न तु परमार्थतः सर्सस्य तत्थ-। दो जाता है, इस प्रकार वह जढके 
मरित | एवं परमार्थतोजविकृत- | “का अलुकरणकरता है, परमार्थत. 
मेकरूपभपि से में वे बिक नहीं 
मेकरूपमपि सह्ह्म देहाययुपाध्य-। के  तितर वास्तविक नह 
न्तर्मावादुजत एबोपाधिधमीन्वू- होते, उसी प्रकार परमाथतः 


द्विहासाटीनिति विव्षितांधप्रति-' अधिकारी और एकरूप होनेपर भी 
कक दे कर ' ब्रह्म देहादि उपाधियोंकि अन्तर्गत 
पादनेन द्ष्टान्तदाशन्तिकयोः 


। रहनेसे उन उपाधियोंके बद्धि-हासादि 
सामझ्स्पमुकत्वा “दशनाच” | धम्ॉको अहरण करता ही है--इस 
(न्रृ० स्वू० ३। २।२१ ) इति | प्रकार विवक्षित अशके ग्रतिपादनसे 
“पुरक्रे द्विपदः पुरअ्षक्रे चतुष्पदः | इ्टान्त और दा्न्तिकका सामझस्प 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष | बतछाकर “दंर्शनाञ्व'” इस सूत्राशसे 
आविशत्‌” (च्वृ० उ० २। ५। | “परमपुरुषने दो चरणोवाल्ा पुर(शरीर) 
१८ )। “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप , बनाया, चार पैरोवाछा पुर बनाया 
इयते” (द्वू० उड० २।५। और वह पक्षी होकर उन पुरोमें 
१९) । “भायां तु प्रद्म॑र्ति ' प्रवेश कर गया”, “इन्द्र मायाद्वारा 
विद्यान्मायिनफं तु॒ महेश्वरम!! | अनेक रूपवाला हो जाता है”, 
( श्ेता० 3३० ४। १० ) | “भायी ' 'मायाको प्रकृति जानो और 
सृजते विश्वमेतत/ ( श्रेता० उ० | मायाबीको महेश्वर””, “मायावी इस 
४ । ९ )। “एकस्तथा सर्वेभूता- 
न्तरात्मा रुप रूप प्रतिरूपो 
बहिश्र” (क० 3० २।२।९। | 





विश्वकी रचना करता है”, ““उसी 
प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 


अन्तरात्मा मिन्न-मिन रूपोके अनुरूप 
१०) । “एको देवः सवभृत्तेप |हो गया है”, “समस्त भुतोंमें 
गूह/ (इवेता०3०६।११ )। | एक ही देव छिपा हुआ है”, 


१« श्रुतियों भी देद्दि उपाधियर्म ब्रद्मश अनुप्रवेश दिखाती हूँ । 


अध्याय ९ | 


शाइरसापष्याथे 


पट 
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#त एतगेव सीमानं विदार्यैतया 
द्वारा प्रापद्यत (ऐत० उ० १। ३ । 
१२) । “स एप इह प्रविए आन- 
खाग्रेम्य// (चू० उ० ९।४। 
७)। “तत्सृष्टा तदेवानुप्रावि- 
शत (तैत्ति” उ०२।६।१) 
इत्यादिना परस्थैव ब्रह्मण उपा- 
घियोग॑ दर्शयित्वा निविशेषभेव 
ब्रह्म । भेदस्तु जलखयांदिवदो- 
पाधिको मायानिवन्धन इसत्युप- 


“इस मूर्धसीमाको ही विदीर्ण कर वह 
इसीके द्वारा शरीरमे प्रवेश कर गया”, 
“वह नखके अग्रभागसे लेकर शिखा- 
तक इस दारीरमे प्रवेश किये हुए है”, 
“उसे रचकर वह उसीमें अनुम्रविष्ट 
हो गया” छत्यादि श्रुतियोद्वारा 
परजकह्यकोी ही उपाधिकी प्राप्ति 
दिखलाकर इस प्रकार उपसहार 
किया है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है; 
उसका जो मायाजनित भेद है वह 
जल-सूयोठिके समान उपाधिके 


संहतवान्‌ । का है| 


किश्व॒ब्रह्मविदामनुभवो5पि इसके सित्रा ब्रह्मवेत्ताओंका 
प्रप्तल अपच्चस्यथ वाघकः | | अजुभव भी अ्रपश्चका वाघक हे, 
बावितत्वे. तेपां निष्प्रपश्चात्स- क्योंकि उन्हें निष्म्रपश्न॒आत्माका 
जहाविदहञमव- दशेनस्थ विद्यमान- | अनुभव रहता है | ऐसा ही यह 

प्रदशनन त्वात्‌ । तथा हि श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती 
तेषामलुभवं दर्शयति | “यस्मिन्‌ | है--जिस स्थितिमें ज्ञानेको सब 
सर्वाण भूतानि आत्मैवासू- | शत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें 
द्विजानतः । तत्र को मोहः | उस एकल्वदर्शाके लिये क्या शोक 


कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 
(६० उ० ७)। “विदिते बेच 
नास्ति” इति | एवं निवोणमलु- 
शासनम्‌ । “यत्र वा अन्यदिव 
स्थात्तत्रान्योउन्यत्पस्येत्‌ ( बु० 
उ० 9७। ३ । ३१)। “यत्र 
स्वस्थ सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ 


और क्या मोह हो सकता है /” 
“बोध हो जानेपर कोई ज्ञेय नहीं 
रहता” इत्यादि । इसी प्रकार 
निवाणका भी उपदेश किया है--- 
“जहाँ अन्य-सा हो वहों अन्य 
अन्यको देखे,” किन्तु “जिस 
स्थितिमें इसे सब आत्मा ही हो गया 


पव्येत'” (ज्रू० 3० ४। ५। १५) | है उसमें किससे किसे देखे £” 


_.__ ७ पाफामकोनन .. चौधान्‍मनकरमा पथ. ही इुचअफीअधीकननी का कम: फूल 


कृन्मम बम. न्‍न्म अनओ- अि्मम-2ज 
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“यदेतद्च्यते मूते- “यह जो कुछ मूत्तें जगत 
ः मेतज्जञानात्मनस्तव | | दिखायी देता हैं वह ज्ञानखरप 
प्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति ! आपका ही रूप है । अज्ञानीठोग 
जगद्पमयोगिनः ॥| श्रान्तिज्ञाकके कारण इसे जगद्गप 


ये तु ज्ञानविदः शुद्ध- देखते हैं < 
वेतसस्‍्तेजलज जगत |! पते हैं| किन्तु जो शुद्धचित्त 
जानात्मक॑ प्रपश्यन्ति ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं. वे इस सम्पूर्ण 
त्वद्ग्पं पारमेश्वरम्‌ ॥! जगतको आप ज्ञनखरूप परमात्माका 


(विष्णुपु० १ | ४ | ३१९, ४१ ) ही स्वरूप देखते है।?” “ऋमुके उस 


९९ निदाधो 
३० ली । | अपदेशसे निदाघ भी अद्वैतपरायण हो 
सर्वभृतान्यशेपेन | गया और सब ग्राणियोंको सवैथा आत्म- 
ददश स॒ तदात्मनः ॥| | स्वरूप देखने छगा। तथा उसे 
. तथा ब्रह्म ततो मुक्ति- गह्मसाक्षात्कार हो गया। हे ह्विज ! 


सि मवाप परमां ट्विजः ।! | फिर उसे आत्यन्तिक मोक्षपद प्राप्त 
5 ७ ० थे (९ 
( विष्णुपु० २ | १६। १९-२० ) । हो गया |” “इस छोकमें जो पुरुष 


“अत्रात्मव्यतिरेकेण 
। टितीय॑ यो न पश्यति। | मेसे मित्र अन्य कुछ नहीं 


अहाभृतः स एवेह | देखता उसीको वेद और शासोंमे 
वेदशास्र उदाहतः ॥!! | ब्रह्मभूत कहा है ।” 

इत्येव॑ श्रुतिस्म्रृतियुक्तितोज्नु- | इस श्रकार श्रुति, स्मृति, युक्ति 

उपनिषदा- मेवतथ॒ ग्रपश्वस्थ | और अनुभवसे भी ग्रपञ्न बाधित है, 

रम्मप्रयोजनोप- चाधितत्वादत्यन्त- | अत्यन्त विलक्षण और विभिन्नरूपवाले 

पार विलक्षणानामसरश- | मधुर-तिक एव खेत-पीतादि पदार्थोका 

रूपाणां मधुरतिक्तश्वेतपीतादीनामपि|  'रंस्पर अध्यास देखा जाता है और 


हे अमूत्ते आकाशमें भी तलमलिनतादि- 
'परस्पराध्यासदशनादसूरतेड्प्याकाशे | । अध्यास देखा गया है 
ह। 


तलमलिनतादध्यासदशनादात्मा- इसलिये परस्पर अत्यन्त विल्क्षण 
नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोभ्रू्तामू- | मूर्ततिमान्‌ और मूर्तिहीन भनात्मा एवं 





अध्याय १ ] शाइरभाष्याथे ण्ज्‌ 
जप पक प्यिस पक च्यईपि: 20% नए कक चकप सवार कर चिपक व्यापक व्य>: ७ हॉट प्याज पक नए] 


तेयोरपि तथा संभवात्स्थूलोऊहं | आत्माका भी अध्यास होना सम्भव 
कुशोज्हमिति देहात्मनोरध्यासालु- | पड हैं मै छश है 
| इस प्रकार देह और आत्माके 
भवात्‌ । | अध्यासका अनुभव भी होता ही है, 
“हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं | एवं “यदि मारनेवाछा होकर 
हतस्रेन्मन्यते हृतम्‌। , किसीको मारना चाहता है अथवा 

उस तौन विजाबीतो । मारा जानेवाछ्या होकर अपनेको मारा 
नाय॑ हन्ति ने हन्यते ॥/ मो 
कक कि आ आत्माको नहीं जानते, क्योंकि यह 
इत्यादिथ्तिदर्भनाद_ “य आत्मा तो न मारता है और न 

न हर मारा जाता है” छ्त्यादि श्रुति 

एन चेत्ति हन्तारम/ ( गीता २। | देखी जाती है तथा “जो इसे 
कफ. प्ि 0) | मारनेवाला समझता है” “्रकृतिके 
१९) “प्रकृते! क्रियमाणानि गुणोंसे किये जाते हुए कर्मोको” 
( गीता २। २७) इतिस्ट्रति- | इत्यादि स्पृति-वाक्य भी देखे जाते 
दर्शनाधाध्यासस्य प्रह्मणाया- | ऐै इसलिये इस अध्यासके नाश 


हर कं | और आत्माकी एकताका बोध कराने- 
त्मंकत्वविद्याप्नतिपत्तय उपनिषदा वाढे ज्ञानकी प्राप्तिक लिये यह 


स्भ्यते । उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 


बना +- 
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७0७. २००७० «८७०७-१७ "लिये नर नदरियित- बस बरी बरियिक-न्िीय हरि 
जगत्‌-कारण बह्के स्वरूपऊे विपयर्मे 
बढवादी ऋतियोंका पिचार 

चरह्मवादिनो वदन्तीत्यादि | '्रह्मवादिनों वदन्ति! इत्मादि 
वेताश्वतरगांयाकी मन्नोपनिपद है। 
बेताशव॒त्राणां. मन्‍्ोपनिपत्‌ । | उसकी यह सहित टौका आम की 
तस्या अध्यग्रन्था वृत्तिरार+्यते- | जाती ह-- 
हरि 3० व्रह्मवादिनो बदन्ति--- 
कि कारण ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाम केन कक च संप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिता। केन सुखेतरेषु 


बतोमहे ब्ह्मविदों व्यव्थाम्‌॥ १॥ 

३» ब्रह्मवेत्तालोग कहते हैं---जगतका कारणभूत ब्रह्म कैसा हैं: 

हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीवित रहते हैं ? कहाँ स्थित 

है? और हे ब्रह्मविदूगण ! हम किसके द्वारा सुख-दुःखमें प्रेरित होकर 
व्यवस्था ( संसारयात्रा )का अनुवतन करते हैं १॥ १ ॥ 

ब्रह्मगादिनो वदन्तीत्यादि । | 'ब्रह्ममादिनो वदन्ति! इत्यादि । 

जो ब्रह्ममादी थे अथौत्‌ जिनका 

ब्रह्मगादिनों तक्मवदनशीलाः सवे | खमाव ब्रह्मचर्चा करमेका था ऐसे 

लोग सब-के-सब मिलकर चर्चों करने 

छगे-- 'कि कारणं ब्रह्म! ( जगतका 

कि कारणभूत ब्रह्म कैसा है ? ) किस 

किमिति ये प्रश्नः | | इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मके स्वरूपके 

विपयमें प्रश्न किया गया है । अथवा 

अथवा कारणं त्रह्माहोखित्कालादि | इस जगतका कारण ब्रह्म है या 'कालः 


स्वभाव" आदि वाक्यसे आगे बताये 
'कालः स्वभाव इति वक्ष्यमाणस्‌। | जानेवाे काठ आदि । अथवा ब्रह्म 


संभूय वदन्ति कि कारण ब्रह्म 


अध्याय १ ] शाइरसाप्यार्थ ण्‌७ 
गई प ब्कॉप कक ब्कॉप::न्यर्पिय: पक बह ट क गाज कर पाई बह 9 जन: पिकर यार फ्र, ब्ॉपनफ्र "कहप न: 


अथवाकि कारणं ब्रह्म सिद्धिरुपर | [ यदि कारण है तो वह उपादान 
का आदि कारणोमेंसे] कौन-सा कारण है £ 


बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते पर | उादान कारण है * अथवा “वहा 
हुआ है तथा बढाता है इसलिये 


परत्रह्म कहा जाता है” इस प्रकार 
श्रतिद्वारा ही ब्रह्मशब्दकी व्युत्पत्ति 
की जानेके कारण उसके निमित्त 
ओर उपादान दोनों ही प्रकारके कारण 
होनेके विपयमे 'ब्रह्म कौन कारण 
है? ऐसा यह प्रइन है। [ तात्पर्य 
यह है कि ] क्या जगत॒का कारण 
ब्रह्म है अथवा कालादि ? या ब्रह्म 
कारण ही नहीं है ? यदि कारण है 
भी तो निमित्त कारण है. या उपादान 


| 
ब्रह्मेति श्रत्येव निवंचनानिमित्तो- 
सयम््‌ $ तद्वा किलक्षणामांतत अथवा दोनों * और उसका लक्षण 


पादानयोरुमयोवा अश्नः कि 
कारणं ब्ह्मेति | कि कारणं 
ब्रह्माहोखित्कालादि १ अथवा 
कारणमेव १ कारणत्वेषपि कि 
निर्मिचमुतोपादानम * अथवो- 


क्या है” आगे इस प्रकार जो 
हारानुरूपण 
वक्ष्यमाणपरि । लनन्‍त्रे पर बहा गया है उतनी जलसौरे 
गजृत््या था ग्रश्नेषि संग्रह 


उन सब विषयोंका एक साथ अथवा 
अलग-अलग प्रइनमे भी संग्रह कर 
लेना चाहिये, क्योंकि परिहार तो 
प्रश्नकी अपेक्षा करके ही होता है । 

हम कहॉसे उत्पन्न हुए है--- 
देह ओर इन्द्रियसम्पन्न हम लछोगोकी 
किससे उत्पत्ति हुईं है” क्योकि 
स्वरूपसे तो जीवोंके जन्मादि होने 
सम्मव हैं नहीं । ऐसी ही ये 
श्रतियों भी है---“यह मेघावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है,' न मरता है”, 


कतेव्यड. प्रश्नापेक्षत्वात्परि 


हारस्थ । 
कुतः सम जात: कुतो वर्य 


कायकरणवन्तो जाताः ? खरूपेण 
जीवानामुत्पत्त्याधसंभवात्‌ । तथा 
 च श्रुतिः---न जायते प्रियते 
वा विपयिद्‌ (क० उ० १॥२ | 


८ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय * 


बॉ 2% बिक बिक वर्क ब्कपि2 2 बह्पिटेक बरसनिटेपक बिक, बहॉप्डिटेपक ब्यॉिटक बॉ कर न्या्पिटि: 


१८ ) #जीवापेत॑ वाव किलेदं 
प्रियते न जीवो प्रियत इति” 
(छा० उ० ६। ११।३)। 
“जरामत्यू शरीरस्थ” । “अवबि- 
नाशी वा अरेज्यमात्मानुच्छित्ति- 
धमो” (चु०3० ४।५। १४) इति। 
तथा च सएई॒॑तिः--“अज़ः शरीर- 
ग्रहणात्स जात इति की त्येते”” इति। 

कि च। जीवाम केन--केन वा 
वर्य सृष्टाः सन्‍्तो जीवामेति 
स्थितिविषयः ग्रश्नः । क्त च 
संग्रतिष्ठाः प्रलयकाले खिताः ? 
अधिष्ठिता नियमिताः केन सुखे- 
तरेषु सुखदुःखेपु वर्तामहे ब्रह्म 
विदों व्यवयां हे त्रह्मविदः 


५७४५४. कक ४५33... पूछ पी पा +हमछ ४9 २७५93.... ७०» >>ाआ न 
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सुखदुःखेप॒ व्यवां केना- 
धिष्ठिताः सन्तोश्लुवर्तामह इति 
सष्टिखितिप्रलयनियमहेतुः कि- 
मिति पश्नसंग्रहः ॥ १॥ | 


+*ह६2२६०८०३०- 


। 
| 





“जीवसे रहित होकर यह शरीर ही 
मरता है जीव नहीं मरता””, ““जरा- 
मृत्यु ये शरीरके धर्म हैं”, “हे 
मैत्रेयि | यह आत्मा अविनाशी और 
अनुच्छित्तिधमों ( कभी उच्छिन्त न 
होनेवाला ) है ।” ऐसा ही स्घृति 
भी कहती है--“बह अजन्मा 
शरीरप्रहण करनेसे “जन्म लेता है! 
ऐसा कहा जाता है |” 


इसके सिवा [ एक ग्रइन॒ यह 
है--] हम किसके द्वारा जीवित रहते है 
अथात्‌ उत्पन्न होनेपर हम किसके 
द्वारा जीवन धारण करते हैं * इस 
प्रकार यह स्थितिविपयक प्रश्न है। 
तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं----प्रल्य- 
कालमें किसमे स्थित रहते हैं ? और 
हे ब्रक्मविद्वण | किसके द्वारा अधिष्ठित 
अथात्‌ प्रेरित होकर छुखासुख यानी 
सुख-दुःखमें ब्यवस्था (संसार-यात्रा ) 
को ब्तते है * अर्थात्‌ हे ब्रह्मवेत्ताओ ! 
हम किसके द्वारा श्रेरित होकर सुख- 
दुःखमें व्यवस्था ( छोंक-यात्रा ) का 
अनुवर्तन करते हैं ? इस अकार 
किम श्यादि प्रश्नसमूह जगतकी 
उत्पत्ति, स्रिति, ग्रछय और नियमके 
हेत॒ुके विपयमें है ॥१॥ 


अध्याय १ ] शाइरमाष्याथ ज्‌ए, 
बॉए2 9, बॉ<पअ2७- न्स्िटिक नार्पडिर कक न्यास नए 23% नयॉपे: कक न्यॉएलिट टिक नई: क व्यएि पक व्याई 2: क न्कॉ्पि: पेय 
काल, स्वभाव आदिकी जगत्‌-कारणताका खण्डन 
' इदानीं कालादीनि ब्रह्मकारण-/ अब श्रुति ब्रह्मकारणवादके विरोधी 
वादगप्रतिपक्षय्तानि विचारविपय- | काछादिको विचारके विषयरूपसे 
स्वेन दशेयति-- प्रदर्शित करती है--- 
कार: खमावो नियतियच्च्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एपबां न त्वात्मसावा- 
दात्माप्पनीश!ः . सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 
काल, खभाव, नियति, यद्चच्छा, भूत और पुरुष--ये कारण है 
[ या नहीं ] इसपर बिचारना चाहिये | इनका संयोग भी [ अपने शोषी ] 
आत्माके अधीन होनेके कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी 
सुख-दुःखके हेतु [ पुण्यापुण्य कर्मो ] के अधीन है। [ इसलिये वह भी 
कारण नहीं हो सकता )॥ २ ॥ 
कालः खमाव इति । योनि-| काल: खभात्रः इत्यादि | इन सबके 
सब तो कही औनिए योनि: शब्दका सम्बन्ध है क्या 
शब्दः सवध्यत ! का | काछ योनि-कारण हो सकता है ! 


कारण स्पात्‌ * काछो नाम सववे- | सम्पूर्ण भूतोकी रूपान्तर-प्राप्तिमें जो 


 विपरिणामहदेत हेतु हैं उसको काल कहते हैं । इसी 
भूताना | स्वभावः, प्रकार क्या स्वभाव कारण है * पदार्थो- 


स्वभावो नाम पदार्थानां प्रति- | की नियत शक्तिका नाम खभाव है, 
नियता शक्ति$; अग्रेरोष्ण्यमिव । जैसे अप्नरिका स्वभाव उष्णता। 
कु 


है , ७ अथवा क्या नियति कारण है £ पुण्य- 
नियतिरविषमपुण्यपापलक्षणं कमें | (परूप जो अविषम कर्म हैं वे 
तद्दा कारणम १ यदच्छाकस्मिकी 


'नियति' कहे जाते है ? या यदच्छा-- 
१. जिनका फछ कभी विपरीत नहीं होता । 


ैै 








६० 'वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
कप ब्याए22 प्यरिटक-न्यर्थि ७ बारपि 3७ बरी नि प बएडिपरक नरपि2- ब्यए 2 बॉ पर० नर्सलिटक्‍- 


प्राप्त । भूतान्यादाण्ादीनि वा आकस्मिक घटना अथवा आकागादि 


लए सहपों चाः सि भूत कारण हैं ? या पुरुष यानी 
बोनिः 3 पद किसकी विज्ञनात्मा जगत॒का कारण है * इस 
योनिः १ इतीत्थमुक्तप्रकारेण कि | प्रकार उपर्युक्त रीतिसे यह विचारना 
योनिरिति चिन्त्या चिन्त्यू | यानी वतछाना चाहिये कि इसमें 
निरूपणी ... ... , कौन कारण है? कोई योनिः 
यम । कीचदोनिशव्द | आब्दका अर्थ प्रकृति बतलाते है! 
प्रकृति चणयन्ति । तस्सिन्पश्षे उस अवस्थामें पूर्व मन्त्रमे 'किं कारणं 

किं कारण॑ अद्षेति पर्वोत्त: ब्रह्म' इस प्रश्नमे आये हुए कारण- 
कि फारण बद्योत पृर्चीक्त फारण- पदकी यह भी अनुवृत्ति कर ठेनी 


पदमत्राप्यनुसंधेयम्‌ । 

तत्र कालादीनामकारणत्व॑ 
कालादीनाम्‌ दर्शयति-संयोग 
अकारणत्वोप- एपामित्यादिना | 
पदनस अयमथ+-किंकाला- 


दीनि ग्रत्येके कारणमुत तेपां 
समूहः । न च त्येक कालादीनां 
कारणत्व॑ संभवति, च््विरुद्ध- 
त्वात्‌ | देशकालनिमित्तानां संह- 
तानासेव लोके कार्येकरत्वदर्श- 
नात। न चाप्येषां कालादीनां 


संयोगः समूहः कारणम, 
समूहस्य संहतेः पराथेत्वेन 


शेपत्वेन शेषिण आत्मनो चविद्य- 


चाहिये । 


इसपर श्रुति 'सयोग एपाम' इत्यादि 
वाक्यसे यह प्रदर्शित करती है. कि 
काल आदि कारण नहीं है। इसका 
अभिप्राय यों समझना चाहिये-क्या 
काल, स्वभाव आदिमेसे प्रत्येक 
ही कारण है. अथवा उन सबका 
समूह ” काछादिमेसे प्रत्येक तो 
कारण हो नहीं सकता, क्योंकि 
ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। छोकमें 
देश-काछादि निमित्तोंकी परस्पर 
मिलकर ही कार्य करते देखा गया 
है । और इन' कालादिका संयोग 
यानी समूह भी कारण नहीं हो 
सकता है, क्योंकि समूह यानी सहृति 
परार्थ अथोत्त्‌ शेष है और उसका शेषी 
आत्मा विद्यमान है, अतः स्व॒तन्त्र न 


है 
॥ 


. अध्याय * शाड्रभाष्या् | 
७७: 6५-3८ २3५५ ७७७४० नव अनजन बिवि रतन, 
मानत्वादस्वातन्त्यात्सूप्टिखिति- | होनेके कारण वह सृ्टि, स्थिति, 
ग्रल्यनियमलक्षणकायकरणत्वा- | प्रछ्य और प्रेरणारूप कार्य करनेमे 
योगात्‌ । समर्थ नहीं है । 


। 
' 'आत्मा तहिं कारणं स्थादे-। तब तो आत्मा कारण हो ही 
* आलनः बात आह--आत्मा- सकता है. इसपर कहते है-- 
चृध्किरणल-  प्यनीशः सुखदुःख- | अप्माप्यनीश  झुखदु 'खहेतो. ।!' 
'निरास:.. हेतोरिति | आत्मा ' अर्थात्‌ आत्मा यानी जीव भी अनीश-- 
जीवो5्प्यनीयो । अस्वृतन्त्र है --वह भी सृष्टि आदिका 
ष्य्तत तन्त्रो कार- ४ 0 
जीबो के बे ० ' कारण नहीं है | तात्पर्य यह है. 
गम, अखातल्व्यादव चात्तना- | कि अख्तन्त्रताके ही कारण आत्माका 
5पि सृध्यादिहेतुत्व॑न संभव- | भी सृष्टि आदिमे हेतु हक हे 
तीत्यर्ध हि खँ | नहीं है । इसकी अखतन्त्रता कैसे है * 
फ $ | ९ जद हा 
देती कक है [ सो बताते हैं--] सुखदु खहेतो:- 
हुई सुखदुःखहदेतु भूतस्य सुख-दुःखके हेतुभूत पुण्यापुण्यरूप 
कम कफ कर्मणो बिद्य- | कम विद्यमान हैं, अतः उन कमोंके 
मानत्वात्कमंपरवशत्वेनास्वात-_ अधीन होनेसे इसकी अस्वतन्त्रता है । 
न्व्यात् | त्रेलोक्यसश्टिस्थितिनियमे इसीसे त्रिलोकीकी सृष्टि, खिति ओर 


५ ० नियमनमें इसका सामथ्य नहीं ही 
सामथ्य न विद्यत एवेत्यथः | | है--यही इसका अभिप्राय है। अथवा 


अथवा सुखदुःखादिहेतुभूतस्पा- । [ यो समझना चाहिये कि ] आत्मा 


दिमेदभिन्नस जगत सुख-दहु खादिके हेतुभमूत आध्यात्मि- 
ध्यात्मिक जगतो- क्षादि भेदोबाले जगतका इच-- 





ध्नीशो न कारणम ॥ २।। * कारण नहीं है+ ॥ २॥ 
++#&##२७23:+- 


अमहीनमग रा. झोडत>नोएनो> पन्ने). ९न्‍ह.ड के. कमा. फिजीनममननआ.. भी... बाद. न्ननपीकइमके १०#मडि/० ०#+ आए. मजफ.. धर एन ९७, 





4 म्यमयान.फ+-जकिक प्रामा्य+0-सो! का-धममयाकआ उमर पावन >-सृप्यो कक 9०क ३ केक, पान्नेपान कि ऋन्‍त- .. के. नमक हक 


) क्योंकि जो आध्यात्मिकादि भेदोवाला जगत्‌ आत्माकै बन्चन और दुख 
रण दे उसकी वह स्वतन्ततासे स्वय ही क्यों रचना करेगा! 


दश्‌ प्वेत्ताश्वतरोपनिपद्‌ | अध्याय * 
व्यसन पक, ५20... या ब्र्सिट कवि बॉ 2 *च्पिटट ० नि चईएि: नए: पक न्यस्ि:िंक, 
ध्यानके द्वारा ऋषियोंकों कारणभूता 
ब्रह्मगफिका साक्षाक्तार 

एवं पक्षान्तराणि निराकृत्य | इस प्रकार अन्य सब पक्षोंका 
निराकरण कर अब श्रुति यह बतल्ञती 
प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- | है कि उन बल्मवेत्ताओने प्रमाणान्तरसे 


ज्ञत न होनेवाले उस मूलतत्तके 
रान्तरमपश्यन्ती ध्यानयोगानु- | '्पयमें अन्य किसी उपायकी गति 


मूलकारणं न देखकर ध्यानयोगंके अनुभीलन॑- 
गसेन परममरूलकारण स्वयमेद द्वारा उस परममूलकारणको स्वयं ही 


प्रतिपेदिर श्त्याह--- अनुमव कर लिया--- 
ते ध्यानयोगालुगता . अपइय- 
न्देवात्मशक्ति.. खणुणैनिंगृढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 


कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक:/ ॥३॥ 
उन्होंने ध्यानयोगका अनुवर्तन कर अपने गुणोंसे आच्छादित 
परमात्माकी गक्तिका साक्षात्कार किया; जो ( परमात्मा ) कि अकेले ही 
काछसे छेकर आत्मापरयन्त समस्त कारणोेंके अधिष्ठान हैं।॥| २॥ 
ते ध्यानयोगेति । ध्यान नाप 'ते ध्यानयोगानुगता.” इत्यादि 
विचैकागर्य तदेव योग ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते 
चित्तेकाग्रय तदेव योगी युज्यते- | है, वही योग है--जिसके द्वारा 
बेनिति फेशालब्गस्ी करियों चित्तको युक्त किया जाय इस 
अनेनेति ध्यातव्यस्दीकारोषायः, | व्युयत्तिक अनुसार ध्येय बस्तुके 


| प्रद्वणका उपाय ही योग है | उसका 
तमचुगताः समाहिता अपश्यन्‌ | अनुगमन कर अथीत समाहित हो 


लत उन्होंने देवात्मरक्तिका दर्शन--- 
रएवन्तो देवात्मकक्तिमिति। | साक्षात्कार किया। 


अध्याय १ | शाइरसमाष्यार्थ ६३ 
बब् नपिंटफ, कफ बर्सिरिफ पट न्कपिटतक नई पिटिक्‍क बई१ कि बपलिटे4 गए किट चाईप टेक, ना: 


पूर्वोक्तमिवप्रश्नसमुदायपरि- 
हाराणां सन्नम॒त्तरत्र प्रत्येक श्रप- 
आयिष्यते। तत्राय॑ प्रश्नसंग्रह*+-कि 
: ब्रह्म कारणम्‌ (आहोखित्कालादि' 
तथा किं कारण ब्रह्माहोस्वित्काये- 
कारंणविलक्षणम्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं वा १ कारणत्वेअपि 
किमु॒पादानमुत निमित्तम्‌ $ अथ- 
वोभयकारणं ब्रह्म किंलक्षणम्‌ ! 
अकारणं वा ब्रह्म किंलक्षणम्‌ ? इति। 

तत्राय॑ परिहाःा--न कारणं 


नाप्यकारणं न चोभय॑ नाप्यनु- 
भय न च निमित्त न चोपादान 
न चोमयम्‌ । एतदुक्त॑ भवति-- 
अद्वितीयस्य परमात्मनों न स्वतः 
कारणत्वम्ुुपादानत्व॑ निमित्तत्व॑ 
च। यदुपाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तमुपपाद्य 
तदेव ग्रयोज्क॑ निष्कृष्य दर्शे- 


प्रशनसमुदाय और उसके समा- 
धानोंका जो सूत्र पहले कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे ग्रत्येकका 
विस्तार करके कहा जायगा । इनमे 
प्रन्‍नसमुदाय तो इस प्रकार है--- 
क्या ब्रह्म जगतका कारण है अथवा 
कालादि * तथा ब्रह्म कारण है या कार्य- 
कारणसे अतीत ? अथवा त्रह्म कारण है 
या नहीं ? यदि कारण है भी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण * अथवा दोनो प्रकारका कारण 
होनेपर भी त्रह्मका लक्षण क्‍या है * 
और यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्‍या लक्षण है ! 

इस प्रश्नसमुदायका यह उत्तर 
है--त्रह्म न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभमयरूप है, न॑ 
इन ठोनोंसे मिन्न है, न निमित्त 
कारण है, न उपादान कारण है. और 
न दोनो प्रकारका कारण है। यहां 
कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा- 
का कारणत, उपादानत्व अथवा 
निमित्तत्व स्वतः कुछ भी नहीं है । 
जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तवका उपपादन कर और 
उसीको प्रयोजक निश्चित करके 


०. 
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यति--देवात्मशक्तिमिति। देवस्थ 
चोतनादियुक्तस्थ मायिनो महे- 
श्रस्थ परमात्मन आत्मभृताम- 
खतन्त्रां न सांख्यपरिकतिपत- 
ग्रधानादिवत्पृथग्भूतां. स्वतन्त्रा 
शक्ति कारणमपर्यन्‌ । दर्शयि- 
प्यति च--“भागयां तु अ्रक्ृर्ति 
विद्यान्मायिनसं तु॒ महेश्रम! 
(श्रेता० 5० ४ | १०) इति। 

तथा ब्ाह्मे--“एपा चतुर्चि- 
शतिभेदसिन्ना माया परा प्रकृति- 
स्तत्समुत्था !! तथा च---“भया- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः छमते सचरा- 
चरम ।” ( गीता९। १०) इति। 

खगुणेः प्रकृतिकायभूतेः पृथि- 
व्यादिमिश्र निगूढां संबतां का- 
योकारेण कारणाकारस्यामिथूत- 
त्वात्कायात्यूथक्स्वरूुपेणोपलब्धु- 
मयोग्यामित्यथ। । तथा च ग्रक्न- 
तिकायेत्व॑ गशुणानां दर्शयति 
व्यासः--“सत्त्व॑ रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।” ( गीता 
१४७। ५) इति। 


देवात्मशक्तिम! इत्यादि वाक्यसे 
दिखाते. हैं--उन्होंने.. देव--- 
बोतनादियुक्त मायात्री महेश्वर--- 
परमात्माकी स्वरूपयूता---अस्वतन्त्रा 
शक्तिको कारणरूपसे देखा, 
माख्यमतद्वारा कल्पना किये हुए 
ग्रधानादिके समान उससे मिन्र किसी 
रवतन्त्रा शक्तिको नहीं | आगे श्र॒ति 
यह दिखलछावेगी भी--'भायाको 
प्रकृति जाना और मायाबवीकों 
महेश्वर | 997 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमे कहा है-- 
'यह चौबीस प्रकारके भेदोंबाली माया 
परमात्मासे प्रकट हुई उसीकी परा- 
प्रकृति है ।” तथा गीतामे कहा 
है---'भुझ अधिष्ठानके द्वारा प्रकृति 
चराचरको उत्पन्न करती है ।” 

[ कैसी शक्तिको देखा--- ] जो 
अपने गुणोसे प्रकृतिके कार्यभूत 
पृथ्वी आदिसे निभूढ--आच्छादित 
थी । अथात्‌ कारणका स्वरूप 
कार्यके स्वरूपसे दब जानेके कारण, 
जो कार्यसे पृथक्‌ अपने स्वरूपसे 
उपलब्ध होनेयोग्य नहीं थी । गुण 
प्रकृतिकि कार्य हैं--यह बात 
''उत्त, रज और तम ये प्रकृतिसे 
उत्पन हुए शुण हैं. |”? इस वाक्यसे 
व्यासजी भी दिखलाते हैं । 


अध्याय ६ | शाइरभाष्यार्थ 3 
ध्हॉएक 2 पॉप: जप जप लक बडॉप 2205 व्यॉप्डिटऋ नए चपेट: कर पाप टच: प्यॉर्टय: कक बाप: फेक 


कोञ्सो देवो यस्येय विश्व यह विश्वको उत्पन्न करनेवाली 
जननी शक्तिरस्युपगम्यत इत्य-, रंफति जिसकी समझी जाती है वह 
त्राह-यः कारणानीति | यः ये जोन है?” इसपर कहते 


हि वो | हैं---थयः कारणानि” इत्यादि | जो 
कारणानि हि | कु 
कारणानि निखिलानि तानि पृः एक अद्वितीय परमात्मा पहले बतलाये 


क्तानि कालात्मयुक्तानि कालात्म- हुए कालात्मयुक्त समस्त कारणोको -- 
भ्यां युक्तान कालपुरुषसंयुक्तानि | काल और आत्मासे युक्त अथीत्‌ काल 
स्वभावादीनि कालः खभाव४ ' और परुपसे सयुक्त स्वभावादिको, जो 
इति मन्त्रोक्तान्धधितिष्ठ ति नियम- ' कि 'कालः स्वभाव: इत्यादि मन्त्रमे 


यस्येकोड्ड्टितीयः परमात्मा तस्य | “ये गये है, अधिष्ठित-नियमित 
को 5 करता है, उसीकी शक्तिको जगवके 


शीक्त कारणमपर्याज्नोत वा- , कारणरूपसे देखा-ऐसा इस वाक्यका 


क्याथः | तात्पर्य है । 
अथवा देवात्मशक्तिं देवा-। अथत्रा देवात्मशक्तिम--देवात्मना 
संनेश्वररूपेणावखितां शक्तिम्‌। | अथोत्‌ ईश्वरूहूपसे स्थित शक्तिको 
तथा च-- दा ऐसा ही रा वाक्य भी है--- 
“सर्व॑भतेषु सर्वात्म- हे सबात्मन्‌ ! आपकी जो गुणोंकी 
आश्रयभूता अपरा शक्ति समस्त 
न्‍्या श्क्तिरपरा तव | | मूतोमे खित है, हे परमेश्वर | उस 


ञपाश्रया नमस्तस्ये | नित्या शक्तिको नमस्कार है। जो 
शाश्वताये परेश्वर । । वाणी तथा मनसे अतीत और अगोचर 
यातीतागोचरा वाचां | एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान और 
मनसां चाविशेषणा | । ध्यानसे जिसका भलीमॉति विवेक 
ज्ञानध्यानपरिच्छेया हो सकता है उस परा देवताकी मैं 


तां वन्दे देवतां पराम॥इति| वन्‍्दना करता हूँ ।”” इसके अतिरिक्त 


प्रपश्चयिष्यति स्वभावादीना- | श्रुति खमावादि जगतके कारण नहीं हैं, 
वै० उ० ९ 


दर 
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मकारणत्वमज्ञानस्येव कारणत्व॑ अज्ञान ही कारण है-इस बातका भागे 


“स्वमावमेके कबयो बदन्ति/ 
(श्रेता० 5० ६। १) इत्यादि। 
“मायी सूजते विश्वमेत॒त” 
(श्रेत० 3० ४ | ९)। “णको 
रुद्रो न ह्ितीयाय तस्थुः” 
( श्रेता० 5० ३। २ )। “एको5- 
वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌” 
( इवेता० 3० ४। १) इत्यादि। 
खगुणरीश्वर्णुणेः सर्वज्ञत्वादि- 
मियां सत्तादिमिनिंगूढहां कार्य- 
कारणबिनिमृक्तपूर्णानन्दादितीय- 
अह्मात्मनेवानुपलभ्यमानाम्‌ | 

कोञ्सो देवः ! यः कारणा- 
नीत्यादि पूवेबत्‌ । अथवा देवस्थ 
परमेश्वरस्पात्मभूतां जगदुदय- 
खितिलयहेतुभूतां. अह्मविष्णु- 
शिवात्मिकां शक्तिमिति। तथा 
चोक्तमू-- 


विस्तारपूवेक वर्णन करेगी; यथा 'कोई- 
कोई विद्वान्‌ खभावको ही जगतका 
कारण वतलाते हैं?” इत्यादि, “'भायी 
परमेश्वर इस विश्वकी रचना करता 
है”, “एक रुद्र ही है, परमार्थदर्शी 
ब्रह्मवेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते”, “बर्ण ( जाति ) भादि 
विभेदोंसे रहित जिन एकमात्र-- 
अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
प्रकारकी शक्तियोंके योगसे [ अनेकों 
वर्णोकी सृष्टि की है |” इत्यादि | 
[ कैसी शक्तिको देखा ? ] अपने 
गुणोंसे यानी सर्वज्ञत्यादि ईश्वरीय 
गुणोंसे अथवा सत्त्वादि प्रकृतिके 
गुणोंसे निंगूढ देखा; अथोत्‌ जो 
कार्यकारणभावसे रहित पूर्णानन्दा- 
द्वितीय पत्रह्मसे अभिन्न होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं हो सकती 
[ ऐसी शक्तिको देखा ]। 

वह देव कौन है ? [इसका उत्तर देते 
हैं---]जो सब कारणोंका अधिष्ठान है-- 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये | 
अथवा देव यानी परमेश्वरकी खरूप- 


। भूता अर्थात्‌ जगतकी उत्पत्ति, 


स्थिति और छयकी हेतुभूता अह्मा, 
विष्यु और शिवरूपा शक्तिको 
देखा । ऐसा ही कहा भी है--- 
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'धक्तयो यस्य देवस्य “जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु और 

त्रह्मविष्णुशिवात्मिका/' इति। | शिवरूपा शक्तियों है”” इत्यादि तथा 

“प्रहाविष्णुशिवा ब्रह्म- ' “हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव--- 

न्प्रधाना अक्कशक्तय//. ' ये अह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं” 
इति च | , झपादि | “ 

खगुणेः सच्चरजस्तमोमिः ||. खगुणै.? अर्थात्‌ सत्त, रज और 


सच्चेन विष्णू रजसा अ्रक्षा तमसा / उससे झुक्त  सलादि गुणरूप 
महेश्वरः सत्त्याद्यपाधिसंवन्धात्स्- उपाधिके कारण ही वह सचसे 


ह्ि- , विष्णु, रजसे ब्रह्मा और तमसे महादेव 
रूपेण निरुपाधिकपूर्णानन्दाडि- कहा जाता है, ये सब खतः निरु- 


तीयज्न्मात्मनेंवाजुपलभ्यमाना हे ई | पाधिक पूर्णानन्दादितीय अह्मरूपसे 
प्रस्थेव मरद्मणः सृष्यादिकायें | तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते । 
कुर्व॑न्तोप्व्यामेदमाश्रित्य शक्ति- | ये पजल्के दो सृष्टि आदि कार्य 
प्ेदव्यवहारों न पुनस्तच्वमेदमा- | फेरते है। २.५ "चमक अवस्थामेदके 

#सर्गसित्यन्तकरणीं होता है, तात्तिकमेदके कारण नहीं | 


अद्मविष्ण॒णिवात्मिकाम । ऐसा ही कहा भी है---“वह एक ही 
त्मकाम। । भगवान्‌ जनादन उत्पत्ति, स्थिति 


स संज्ञां याति भगवा-. * और सहारकारिणी अल्ला, विष्णु और 

नेक एवं जनादेन/' इति। | शिवरूप संज्ञाओंकी प्राप्त हो 
(विष्णुपु० १। २। ६६) | जाता है ।” 

प्रथममीश्वरात्मना मायिरूपे--. "रह पहले तो ईशवरखरूप 


पुन ! मायामयरूपसे स्थित होता है । 
णावतिष्ठते त्रक्ष । स पुनमूंति- | कर वह मूर्तरूप होकर तीन 


रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते | तेन । प्रकाका हो जाता है | उस 
0स्थितिसंहाररू त्रिविधरूपसे चह जगतकी उत्पत्ति, 
च रूपेण सशथ्टिखितिसंहारूप- स्थिति, संहार और नियमनादि कार्य 


नियमनादिकायं करोति । तथा | करता है। इसी प्रकार श्रुति भी 
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च्‌ श्रुति! प्रस्य शक्तिद्वारेण ' शक्तिके द्वारा परमात्माके नियमनादि 


के हे ५... | काय प्रदर्गित करती है । “परमात्मा 
नियमनादिकाय॑ दशेयति-- अपनी ईशनी शक्तियोंसे छोकोंका 


“ल्ेकानीशत ईशनीमिः प्रत्यह- . शासन करता है, वह सभी प्राणियोकि 


। भीतर विराजमान है | उसने समस्त 


जनासिष्ठति संजुकोचान्तकाले , छोकोंकी सृष्टि करके उसकी रक्षा 
॥ , ऊरते हुए प्रलयकाल आनेपर सबको 

संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा लत जोक हे किक? डाक! 
( श्वेता० उ० ३ | २) इति | | यहाँ 'ईशनीमिः”--उत्पत्तिकारिणी 
ईशनीमिर्जननीमिः -.. | परमशक्तियोंसे ऐसा विशेषण दिया 
जेननीमिः परमशक्ति- है. व ल जाना जता, हे कि कह 
हो अपनी गक्तियोंद्रारा सृष्टि आदि 
कार्य करता है ] | तथा "हे ब्रह्मन्‌ ! 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये ब्रह्मकी 
प्रधान शक्तियों है” इस स्मृतिके 
अजुसार 'परमशक्तिमि:” इस पदसे इन 
मिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ । | परदेवताओंका ही ग्रहण होता है | 


| 
मिरिति विशेषणात्‌ । “ब्रह्म- 
अथवा देवात्मशक्तिमिति दे अथवा 'देवात्मशक्तिम!---देवता, 


विष्णुशिवा ब्रह्मन्प्रधाना ब्रह्म- 
शक्तय* इति स्मृतेः परमशक्ति- 


वथात्मा च शक्तिश्न यस्य परस्य | आत्मा और शक्ति ये जिस पत्रह्मके 
त्रह्मणोध्वखामेदास्तां प्रकृति पका र है उस प्रकृति, पुरुष और 
पुरुषेध्राणां स्वरूपभूतां त्रह्म- की हक ले स्थित 
ख्ितां ४ परात्पर शक्तिको उन्होंने कारण- 
रूपेणाव 
र्पे रा परात्परतां गक्ति रूपसे देखा, ऐसा ही इन तीनोके ख- 
कारणमपश्यन्रनिति | तथा च 


ह । रूपभूत ब्रह्मा भोक्ता (जीव),भोग्य 
त्रयाणां स्वरूपभूर्त प्रदशेय्रिष्य- 


(प्रात प्रपन्च) और श्रेरक (अन्त- 
ति--“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च | यामी) परमात्मा इन तीनोंके खरूपको 


अध्याय १ | 


शाइरभाष्यार्थ 


द 
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, भत्वा सर्व श्रोक्त॑ ज्िविर्ध अहममे- 
तत्‌” (श्रेता० उ० १। १२) “त्रय॑ 
यदा बिन्दते बह्ममेतत' ( श्वेता० 
उ० ११९) इति। स्वगुणब्रह्म- 
परतन्त्रेः प्रकृत्यादिविशेषणेरुपा- 
धिमिनिंगूहाम्‌। तथा च दर्श- 
यिष्यति--/एको देव! सवे- 
भूतेषु गूह/! ( श्रेता० उ० ६। 
११) इति। “त॑ दुदंश गशूढह- 


मलुप्रविष्म/ ( क०उ०१॥२।। 


१२) | “थो वेद निहित 
गुहायाप” (तै० उ० २। ११) 
“४इहैय॒ सन्त न विजानन्ति 
देवा/” इति श्रुत्यन्तरम। यः 
कारणानीति पूर्यचत्‌ । 

अथवा देवात्मनो धोतना- 
त्मनः प्रकाशस्वरूपस्य ज्योतिषां 
ज्योतीरूपस्थ भ्रज्ञानधनखरूपस्प 
परमात्मनो 'जगदुदयस्थितिरुय- 
नियमनविषयां शक्ति सामथ्ये- 


मप्श्यत्रिति खगुणेः खब्यश्िभू- 
तेः स्वेज्सवेंशितृत्वादिमिनिंगूहां | अंशभूत 


जानकर फिर तीन मभेदोंमे बताये हुए 
समस्त तत््वोको ब्रह्म ही समझे” 
तथा “जिस समय इन तीनोको ब्रह्म- 
रूपसे अनुभव करता है ।” इन 
वाक्योसे श्रुति उल्लेख करेगी । 
[ उस शक्तिको ] खगुणैः--्रह्मके 
आश्रित प्रकृति आदि विशेषणरूप 
उपाधियोंसे आच्छादित देखा । ऐसा 
ही समस्त भूतोमें छिपा हुआ एक 
देव है” हत्यादि वाक्‍्यसे श्रुति 
आगे दिखाबेगी। तथा इसी अथ्थमें 
“उस कठिनतासे दीखनेवाले प्रच्छन्न- 
रूपसे अनुग्रविष्टको” “जो बुद्धिरूप 
गुहामें छिपे हुए उस देवको जानता 


है”, “इसी देहके भीतर विद्यमान 


रहते हुए भी इन्द्रियाँ उसे नहीं 
जानती” इत्यादि अन्य श्रुतियों भी 
है । 'थः कारणानि' इत्यादि वाक्य- 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है | 

अथवा देवात्मा--ब्योतनात्मक-- 
प्रकाशखरूप अर्थाव्‌ समस्त तेजोकि 
तेज प्रज्ञाघनमूति परमात्माकी 
जगत्‌का सृजन, पालन, संहार और 
नियन्त्रण करनेवाली शक्ति अर्थात्‌ 
सामर्थ्यकों देखा, जो स्वग॒णै-- 
सेज्-सर्वेशितृत्नादि अपने ही 
गुणोंसे  आच्छादित 


0० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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तत्तद्विशेषरुपेणावखितत्वात्स्व- 
रूपेण शक्तिमात्रेणानुपलस्यसा- 
नाम । तथा च सानान्तरवेद्यां 
शक्ति दशेयिष्यति-- 
“न तस्य काय करण॑ च विध्ते 
न तत्समथाम्यधिकथ ध्व्यते । 
परास्थ शक्तिविविधेव भ्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ 
( श्वेता० 35०६ । ८ ) 
इति । समानमन्यत्‌ । 


देवात्मगक्तिमिति 
प्रश्े परिहारे च ये थे पक्षमेदाः 
प्रदर्शितास्ते सर्वे संग्रहीताः 


कारण 


उत्तरत्र सर्चेपां प्रपश्वनादसस्तुतस्य 
प्रपश्वनायोगात्मश्नोत्तरदरशनाच । 


समासव्यासधारणस्थ च विदुपा- 


होनेके कारण उन-उन विशेषरूपोंसे 
स्थित रहनेके कारण अपने शक्ति- 
मात्र शुद्धरूपसे उपलब्ध नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार भागे चलंकर 
श्रुति उस शक्तिको अन्य किन्हीं 
प्रमाणोंसे अक्ञेय ही प्रदर्शित करेगी । 
“उस परमात्माका कोई कार्य 
( देह ) या करण ( इन्द्रिय ) नहीं 
है, उसके समान या उससे अधिक 
भी कोई नहीं है। उसकी नाना 
प्रकारकी पराशक्ति और स्वाभाविक 
ज्ञानके प्रभावसे होनेवाली क्रिया सुनी 
जाती है ।” शेष भर्थ पूर्ववत्‌ है | 
कि कारणम! और 'देवात्म- 
शक्तिम! इस प्रश्न और उत्तरमें 
जो-जो पक्षमेद दिखाये गये हैं 
उन सबका यहाँ श्रुतिमें संक्षेपसे 
संग्रह किया हुआ है; क्‍योंकि 
आगे इन सबका विस्तारसे निरूपण 
किया गयाहै । तथा अग्रस्तुत विपय- 
का विस्तार करना उचित नहीं होता 
और [इनके विपयमे तो] प्रश्नोत्तर भी 
देखे गये हैं |# इनका संक्षेप और 
विस्तारसे जो वर्णन किया गया है 





७ इससे भी सिद्ध द्षीवा है कि पूर्वोक्त पक्ष श्रुतिसम्मत ही है, क्‍योंकि यहाँ 
स्तिने पक्षान्तर दिसये गये ई उन सबमें प्रमाणपूर्वक श्रुतिज़ी मी सहमति दिखायी 


ही गयी है। 
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मिश्त्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌--“इष्ट॑ | वह तो विद्वानोंको इष्ट होनेके कारण 


हि. विदुषां लोके समासव्यास- 


है। ऐसा ही कहा भी है--- 
(लोकमे संक्षेप और विस्तारपूर्वक 


धारणम्‌” इति। तथा च श्रुत्यन्तरे | विषयको अवधारण करना विद्वानोंको 


सकृच्छृतस्थ गोपामितिपद्स्य 
व्याख्यामेदः श्रुत्येय प्रदर्शित+- 
अपदर्य गोपामित्याह प्राणा वे 
गोपा/ इति। 'अपरुय॑ गोपासित्याह 
असो वा आदित्यो गोपा/ इति। 
अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म इत्यास्थ्य 
बृंहति बूंहयति तस्मादुच्यते 
पर ब्रह्म इति सकृच्छृतस्य अत्म- 
पदस्य निमित्तोपादानरूपेणाथे- 
भेदः श्रुत्यैव दशितः ॥शे॥। 


इृष्ट ही है”” इसी प्रकार एक दूसरी 
श्रुतिमें एक वार आये हुए 'गोपाम! 
इस पदकी व्याख्याका भेद स्वयं 
श्रुतनि ही दिखाया है | वहाँ 
अपरयं गोपामित्याह पग्राणा वै 
गोपा/ ऐसा कहा है, और फिर 
दुबारा “अपश्य गोपामित्याह 
असौ वा आदित्यो गोपाः ऐसा 
कहा है । इसी प्रकार “यह 
ब्रक्म क्यों कहा जाता है ऐसा 
कहकर बढ़ा हुआ है और बढाता 
है इसलिये यह पस्रह्म कहा जाता 
है! ऐसा कहकर श्रुतिमें एक बार 
आये हुए 'ब्रह्म' पदका स्वयं श्रुतिने 
ही निर्मित और उपादानमेदसे अर्थ- 


| भेद दिखलाया है ॥३२॥ 


4०-०न्‍्गन्‍-वजयीरि- हि यीहिक- डी हीडिटिक्‍स०सयतअममनकमन 


एवं तावद दिवात्मगक्ति यः 





१, मेने गोपा ( पालन करनेवाले ) का दर्शन किया, प्राण द्वी गोपा हैं । 


इस प्रकार यहॉतक 'परमात्मा- 
की राक्तिको देखा और “जो 


वरशानप>म आगमन >े॥०म यह पेपोपीपकरमिनीन, 


२. मैंने गोपाका दर्शन किया वह सू् द्वी गोपा हैं । 


७२ शवेतएवंतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 
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कारणानि निखिलानि काला- | अकेले ही काल और आम्माके सहित 
त्मना युक्तान्यधितिष्टत्येक'' इत्ये- | उैवका अधिष्ान है” इन दो श्रुतिके 


द्वितीयस्य , >_ | अथेंसे एक ही परमाताक्रे स्ररूप 
जज 002 और भक्तिरूपसे निमित्त और 


रूपेण शक्तिस्पेण च निमित्त- | उपादान कारण होनेका, मायावरी- 
कारणोपादानकारणत्व मायित्वे- | रूपसे ईश्वर, देवता और सर्बज्ादि 
नेश्वरूपत्व॑ देवतात्मत्वसवेज्ञ- | दोनेता और अमायिकरूप- 
दिरूपत्वममायित्वेन से सत्यनानानन्दसरूप एवं 
त्वादिरुपत्वममायिर्वेन सत्य- 
दितीयरूपत् अद्वितीय होनेका सक्षेपरें वर्णन 
जानानन्दाद्वितीयरूपत्व॑ च समा- | किया गया । अब कार्य 
सेन श्रुत्यथाम्याप्रभिहितम्‌ | | और कारणकी . अमिन्नताका 
इदानीं तमेव सर्वात्मानं दर्शयति | प्रतिपादन करती हुईं श्रुति उसीको 


कार्यकारणयोरनन्यत्वप्रतिपादनेन || सेनरूप दिखलाती है। तथा “विकार 
“वाचारम्भण॑ विकारो  भाम- बाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 


देप॑ मृचिकेत्थेद सत्यय्‌” ( है, केवल मृत्तिका ही सत्य है” 
अकाल कलम ही? | स इष्टन्तके द्वारा समर्थित जो 


। निदश- 
उ० ६।१। ४) इति निदर्श अद्वितीय, कार्यकारणमावशून्य, 
नेनाहितीयापूचोनपरनेतिनेत्या- | नेति-नेतिस्वरूप, बाणीका अविपय, 
त्मकवागगोचराशनायादसंस्पृष्ट- | श्षुधादि विकारोसे असंस्पृ्ठ, सर्वमेद- 
प्रत्यसमितभेद्चित्सदानन्दबलह्मा- रहित, सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मतत्त् 
स्मस्व॑ प्रदरशवित्॒मनाः अकत्यैव |, रत करलेकी उच्छासे 


५ स्वभावसे ही प्रपश्चरूप शभ्रान्ति- 
अावस्ास्ताततय आपस्य पर | शयी अवस्थाको प्राप्त हुए परहक्म- 


हे 
त्रक्षण ईश्वरात्मना स्वेज्ञत्याप- की जो सर्वज्ञलल और पापशन्यत्वादि- 
हतपाप्मादिरूपेण  देवतात्मना | रूप. ईश्वरभावसे, .ब्रह्मादिरिप 
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न्रद्मादिरुपेण कार्यादिरुपेण ' देवभावसे, [ आकाशादिरूप ] कार्य- 
वैश्वानरादिस्पेण च्‌ सोक्षापे-, उसे और वेश्वानरादिरुपसे 


पषितशुद्धयर्थाप हि: वि | मोक्षापेक्षित चित्तश॒ुद्धि. तथा 
| दा “यदि वह पितलोककी कामनावाला 


लोककाम/  ( छा० उ० ८। होता है” इत्यादि श्रतिके अनुसार 
२।१)३इति विश्वेश्याथाम्‌ 'सां | सम्पूर्ण ऐश्वर्यप्राप्ति, “वह सर्बदा 


वा नित्य॑ शट्टर॑ वा प्रयाति” । मुझे या शंकरको आ्त होता है”? 


दिदेवतासायुज्यप्राप््यथ ५ इत्यादि प्रमाणंके अनुसार इष्टदेचसे 
इत्यादद पक साथुज्यप्रापि एव वेश्वानरादि भावोंकी 


वेश्वानरादिआप्त्यर्थों चोपासना- प्राप्तिके लिये उपासना है उसको 
। 
मशेपोकिकमैदिककर्मम्सिद्धिं । तथा सम्पूर्ण छौकिक-वैदिक कर्म- 


च्‌ दर्शयतति । यदि कार्यकारण- | "रपराको प्रदर्शित करती है। यदि 


परमात्मा कार्य-कारणरूपसे और 
रूपेण स्व॒रूपेण चित्सदानन्दा- 
रूपेण स्व रद । इरपतः सचिदानन्दादितीयतरह्मरूप- 


द्वितीयम्ह्मात्मना च व्यचस्थितं ' से स्थित न होता तो भोक्ता, भोग्य और 
न स्पात्तदा भोग्यमोदत्‌नियन्त्र- | नियन्ताका असाव हो जानेसे संसार 


भापे संसारसोक्षयीरभाव एवं और मोक्षका भी अभाव हो जाता; 
स्पात्‌ । अधिकारिणोज्मावेन ! न्‍गोकि अषिकारके न रहनेसे न तो 


साधनभूतस्य अपश्वस्यामावात्‌ । | उसका साधनमूत प्रपन्न रहताहै और 
उसे साधनका फल देनेवाला इश्वर 


| 
तत्फलदातुओेश्वरस्थामावात्‌ । | [| तथा /[ ईछ़र हो ] संसार, 
तथा. संसारादिहेतुभूतमीशर | पक्ष, स्विति और बन्धनका हेतु है” 
दर्णयति-“संसारमोक्षख्थितिवन्ध- | यह. शास्त्रवाक्‍्य ससारादिके हेतुभूत 


हेतु/” इति । तथा च संसारमोक्षु- | ईखवरकोी सिद्ध करता है । और 
बै० 5० १० 


७७ शवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
2. ८९१): व॑(2: न्विटे- जारसिर बाप, वॉक च्याएिटफ ब्िटि पहर्पि 22७) करपटिटि०-बार<223७- 
योरभाव एवं स्थात । तत्सिद्वयर्थ | ईइबरके न रहनेपर तो ससार और 
पोक्षका अभाव ही हो जाना चाहिये 
था। अतः उसकी सिद्धिके हिये 
(हक पाद नोत्क्षिपति | सनव्छुजातनी भी “एके पा 
नोत्क्षिपति”? इत्यादि वाक्यसे यह 
| बतलाते हुए कि “हस (परमात्मा) 
स॒ चेदविन्ददानन्द । जल ( ससार ) से ऊपर रहते हुए 
| भी अपना एक पाद नहीं निकालूता । 
यदि वह [ स्वरूपभूत | आनन्दका 
अनुभव करने छगे तो न सत्य 
(मोक्ष ) ही रहे और न मिथ्या 
नोत्क्षिपतीत्यादि । तथा च॒ ( संसार ) ही” श्श्वरकी सिद्धिके 
लिये प्रपञ्चादिकी स्थिति दिखलाते 
हैं। ऐसा ही “'सम्पूणे भूत परमात्मा- 
तानि त्रिपादस्थामृतं दिवि! (छा० | के एक पाद हैं. और उसके अम्नत- 
दि | मय. तीन पाद चुलोकमे हैं” 
3० ३।१२।६) इति | तत्र म्रथमेन | यह श्रुति भी बतलाती है। यहाँ 
मन्त्रेण स्वोत्मानं॑ ब्रह्म चक्र | टैति पहले मन्त्रसे सर्वात्मा ब्रह्मको 
शक चक्ररूपसे और दूसरे मन्त्रसे नदी- 

दर्शयति द्वितीयेन नदीरूपेण-- रूपसे प्रदर्शित करती है--- 

कारण-बह्मका चक्ररूपसे वर्णन 
तमेकनेमिं.. त्रिवृतं षोडशान्त॑ 
शताघोरं॑ बिंशतिप्रत्यरामिः । 
अप्टकेः पडमिवि श्वरूपैकपाशां 


त्रिमागेभेदं द्विनिमित्तेककोहम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रपश्वायवस्थानं दशेयति-- 
सलिलाइंस उच्चरन । 


न सत्य नानृतं मपेत 


इति सनत्सुजातोष्प्येके॑ पाद 


श्रुतिः--पादो5स्थ विश्वा भू- 


अध्याय ९ | शाइरभाष्याथे ७9५ 
चपवपकर बहईए>: टिक न 20 चहोएडपेक च्या सडक बहन एल एक बॉप्डिट 2 पटक व्यापक बहॉपेली 


उस एक नेमि, तीन बत, सोलह अन्त, पचास अरों, बीस प्रत्यरों, 
छः अष्टको, विश्वकरूप एकपाश, तीन मार्गों, तथा [ पाप-पुण्य ] दोनोके 
निमित्तमूत एक मोहवाले कारणको [ उन्होने देखा# )॥ ४ ॥ 


तमेकेति । य एक कारणानि | 'तमेकनेमिम्‌" इत्यादि । जो 
| अकेला ही समस्त कारणोंमें अधिष्ठित 
| है, उस एक नेमिवालेको [ उन्होंने 
योनिः कारणमव्याकृतमाकाश देखा। ] जो योनि, कारण, अब्याक्ृत, 
प्रमव्योम माया प्रकृतिः शक्ति- | आकाश, परूयोम, माया, प्रकृति, 
। शक्ति, तम, अविया, छाया, अज्ञान, 
स्तमो5विद्या छायाज्ञानमन्रतम- | अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दोंसे 
व्यक्तमित्येवमादिशब्देरभिलूप्य- | कही जाती है वह एक कारणावस्थरा 
<३ नेमिरिव ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय पर- 
मानेका कारणावथा नेमिरिव मत्मॉव गेसियो सम: गे जात 
नेमिः सर्वाधारों यस्याधिष्ठातुरद्धि- | सम्पूर्ण कार्यवर्गगा आधार है 
तीयस्य प्रमात्मनसमेकनेमिम्‌ । | ऐसे उस एक नेमिवाले और 
त्रिवृतम-सत्त, रज, तमरूप 
त्रिवृत त्रिसि! सत्तरजस्तमोमिः प्रकृतिक तीन गुणोंसे ज्त (घिरे 
हुए ) परमात्माको [ कारणरूपसे 
देखा | । 


पोडशको विकारः पश्च भूता- तथा सोलह बिकार अर्थात्‌ पॉच 
भूत और ग्यारह इन्द्रियां--ये जिस 

आत्मांके अन्त-अवसान यानी 
विस्तारसमाप्तियस्यात्मनस्त॑ पोड- । विस्तारकी समाप्ति हैं उस सोलह 


*# अथवा अगले भन्त्रके क्रियापद 'अधीमः” का अध्याहार करके (हम जानते 
हैं? ऐसा अर्थ करना चाहिये । 


निखिलान्यधितिष्ठति तमेकनेमिं 


प्रकृतिगुणबतम । 


न्येकादशेन्द्रियाण्यन्तीष्वसानं॑./ 


७ "वेताभ्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 


शान्तम्‌ । अथवा अश्नोपनिषददि | अन्तोंबाछे; अबबा म्रश्नोपनिषदूमे 
द< े “यरस्मन्नेता: पोडणकलाः प्रभवन्ति' 
६ $ $ अ 
यरिमबेता पोडशकलाः अभ- | हेकर “स प्राणमसजत, 
वन्तिं” (६।२) दत्यारमभ्य | प्राणाच्छृद्धाम?” इत्यादि मन्त्रसे कही 
“सु प्राणमसृजत ग्राणाच्छद्धाम हे [ कक ] आकर 
न सोलह कछाएँ हैं वे ही जिसका 
(१।४) इंत्यादिना पोक्त अवसान है, [ उस आत्माको कारण- 
नामान्ता। पोडशकला अबसाने | रूपसे देखा ]। अथवा 'एकनेप्तिम! इस 
यस्येति । अथवेकनेमिमिति का- | 'दसे कारणभूता अव्याइतावस्थाका 
म भिहिता वर्णन किया गया है, उसके समष्टि- 
णभूताव्याकृतावस्थां | 


कि आल | कार्यभूत विरादू और सूत्रात्मा ये दो 
तत्कायसम्भूतविराट्सन्नदवय॑ | और. व्यश्कार्यमूत भू: आदि 


तद्व्यष्टिभूतभूरादिचतुर्दंश धुच- | चौदह भुवन ये सोलह जिस प्रपश्न- 


नान्यन्तोज्यसानं यस्य अपश्ात्म- | लित परमामके अन्त है 
५ | उस पोडशान्तको [ कारणरूपसे 
नावस्थितस्य त॑ पोड्शान्तम्‌ । | देखा ]। 


शताधोरम्‌ । पश्चाशत्मत्यय- | पचास अरोबाले--विपर्यय, 
भेदा विपरयंयाशक्तितुण्िसिद्धया- | शक्ति, तु्टि और सिद्धि नामक 
झुया अरा इब यख त॑ शता- ते हा जिसके है अरोके 
धरम । पश्च विपर्ययभेदा/- समान हैं उस पचास अरोवालेको 
[ देखा ] | तम, मोह, महामोह, 

तम्नो मोहो महामोहस्तामिस्नों | तामिस्र और अन्धतामिस्न ये पाँच 
हान्धतांमिस्त॒ इति । अशक्तिरष्टा- | विपरय॑यके भेद हैं | अशक्ति अद्वाई॑स 


१. प्रश्नोपनिधद्‌के पष्ठ प्रश्नमें निम्नलिखित सोलह कलाएं. बतलछायी हैं-- 
प्राण, श्रद्धा, आकाश; वायु) तेज, जल; प्रथिवी; इन्द्रिय, मन, अज्न, वी, तप 
मन्त्र; कर्म) छोक ओर नाम । यहाँ “कला? शब्दका अर्थ इस प्रकार है--क॑ ब्रह्म 
लीयते आच्छायते यया, सा कला। अर्थात्‌ जिसके द्वारा क ( ब्रह्म ) लीन 


( ढका हुआ ) है उसे कला कहते हैं | इन्होंने ब्रह्मके पारमार्थिक स्वरूपको ढक 
रखा है, इसलिये ये कल्ए. हैं । 


््ा 


अध्याय २ ] 


शाइरभाष्याथ 


छ 
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विंशतिधा । तुश्टिनंवधा। अश्टघा 
सिद्धि । एते पश्चाशल्मत्यय 
भेदाः । तत्र तमसो भेदोज्ट- 
विधः । अश्टसु प्रकृतिष्वनात्म- 


स्वात्मप्रतिपत्तिदिषयमेदेनाएविध- 


त्वप्रतिपत्तेः । सोहस्यथ चाष्ट- 
विधो भेदः । अणिमादिगक्ति- 
मेहः । दरशविधों महामोहः । 
इृष्टानुअ्रविकदाब्दादिविपयेषु प- 
असु पश्चस्वभिनिवेशों महासोहः। 
इृष्टालुश्नविकमेदेन तेषां दक्षवि- 
धत्वम्‌ | तामिल्रोड्टादशविधः । 
दृष्टाचुअ्रविकेषु दकश्षसु विषयेष्व॒ए- 
विधेरेश्वयें: प्रयतमानस्र॒ तद्सिद्धो 
यः क्रोध) स तामिस्नोडमिधीयते । 
अन्धताभमिस्रोष्प्प्टादशविधः । 
अष्टविधेश्वर्यथं दशसु॒ विषयेषु 
भोग्यत्वेनोपणितेष्वधेध्क्तेष झ- 


प्रकारकी है, तुष्टि नौ प्रकारकी 
और सिद्धि आठ प्रकारकी | ये ही 
पचास ग्रत्ययमेद हैं | इनमे तमके 
आठ भेद है--अनात्ममृत आठ 
प्रकतियोंमें आत्ममाव होना यही 
भावोके विपयभेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम है । मोहका आठ 
प्रकारका मेद है, अणिमादि आठ 
शक्तियों ही मोह है । महामोह दर 
प्रकारका है; दृष्ट ( छौकिक ) और 
श्रुत ( पारछोकिक ) शब्दादि पॉच- 
पॉच विपयोगमें जो सत्यत्यबु॒द्धि है 
वही महामोह् है, दृष्ट और आलनु- 
श्रविक भेदसे वे दश ग्रकारके है । 
तामिक्ष अठरह प्रकारका है | आठ 
ग्रकारके ऐश्वर्योद्वारा दश प्रकारके 
दृष्ट और आनुश्रविक विषयोंके लिये 
प्रयत्त करते हुए उनकी प्राप्ति न 
होनेपर जो क्रोध होता है वह तामिस् 
कहलाता है । अन्धतामिश्न भी 
अठरह प्रकारका है. । आठ प्रकारके 
ऐश्वर्य और दशी प्रकारके विषय 
सोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
आचे भोगनेपर ही मृत्युके द्वारा 


त्युना हियमाणस्थ यः शोकों | उनसे छुडा दिये जानेपर जो ऐसा 

१६ सांख्यशाआ्रानुसार प्रधान, महत्तत््व, अहंकार और पश्चतन्माना--वे आंठ 
प्रकृतियों हैं--इनमें मी प्रधान केवल प्रकृति है ओर महदादि सात्त प्रकृति-बिकृति 
हैं । तथा भ्रीमदूगवद्गीतार्में प्रथिवी, जल, अभि, वायु; आकाश, मन, बुद्धि और 
अहंकारको मगवानकी अष्टधा प्रकृति कहा है । किन्तु आगे ये प्रकृतियाँ प्रकृष्यश्कमें 
ली हैं; इसलिये यहाँ पूर्वोक्त साख्यसम्मत प्रकृतियाँ ही समझनी चाहिये । 


८ 


१वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


| अध्याय 


20... सा 20७. “व, <४६२२४०- चर ब्यप्ि%० ब्लफिेक नस बिपिन टिक बट बारप्लिफे- 


जायते महता केशेनेते ग्राप्ता न चेते 
मयोपश्चक्ता! प्रत्यासलश्राय मरण- 
काल इति सोष्न्धतामिस्र इत्युच्यते। 


विपयेयभेदा व्याख्याताः | 
अशक्तिरएविंशतिधोच्यते--एका- 
दरशेन्द्रियाणामशक्तमो.. मूक 
त्ववधिरत्वान्धत्वप्रभृतयो वाह्याः 
अन्तःकरणस्य पुरुषाथयोग्यता- 
तुष्टीनां विषयेयेण नवधागक्तिः । 
सिद्धीनां विपयेयेणाटघागक्ति: । 

तुश्निवधा--प्रकृत्युपादान- 


कालभाग्याख्याशतस्रः । विप- 
योपरमात्पश्च ।. कथि- 
व्यकृतिपरिज्षानात्कृताथ्थे 5स्मीति 


सनन्‍्यते । अन्यः पुनः पारि- 
व्राज्यलिडं. भ्रहीत्वा कृता- 
थोड्स्मीति मन्यते | अपरः पुनः 
ग्रकृतिपरिज्ञानेन किमाश्रमाह्पा- 
दानेन वा कि बहुना काढेन 


अवश्य मुक्तिभेवतीति म॒त्वा परि- 
तुष्यति। कथित्पुनर्मन्यते बिना | 


जोक होता है कि मैने इन्हे बढ़े कष्टसे 
प्राप्त किया था, में इन्हें भोग भी नहीं 
पाया कि यह मरणकारू उपच्थित हो 
गया--इसे अन्धतापिस्र कहते है । 

इस प्रकार विपयंयके भेदोंकी तो 
व्याख्या हो गयी। अभक्ति अद्वग्स 
प्रकारकी कही जाती है | मूकाच, 
वधिरत्व, अन्धृत्वादि ग्यारह बाह्य 
अशक्तियों तो इन्द्रियोंकी है, पुरुपा्थ- 
की योग्यतारूप तुष्टियंसि विपरीत नो 
अगक्तिया अन्त.करणकी हैँ, और 
आठ अशक्तियाँ सिद्धियोसे विपरीत हैं | 

तुष्टि नी ग्रकारकी है--चार 
तो प्रकृति, उपादान, काल और 
भाग्य नामवाली तथा पॉच विपयोंसे 
उपरति हो जानेसे होती हैं । (१) 
कोई पुरुष प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ही यह मान लेता है कि मै कृतार्थ हो 
गया । (२) कोई संन्यासके चिह्न 
धारण करनेसे ही 'मै कृतार्थ हो गया 
ऐसा अपनेको मानने छगता है | 
( ३ ) कोई प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ऐसा मानकर सनन्‍्तुष्ट हो जाता है कि 
अब सन्यासाश्रमादि ग्रहण करने- 
को क्या आवश्यकता है, बहुत काल 
बीतनेपर अब तो अवश्य मुक्ति हो 
ही जायगी। ( 9 ) कोई ऐसा मानने 
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श्य 


भाग्येन न किख्विदपि ग्राप्यते | | छगता है कि बिना भाग्यके कुछ 
हे ह भी नहीं मिछता, यदि मेरा भाग्य होगा 
यांद सम्र भछ्यगासत ततो भचत्ये- 
कप ह तो हे ! तो मुझे अवश्य यहीं मोक्ष ग्राप्त हो 
वात्रेव मोक्ष इति परितुष्यति | | जायगा--ऐसा समझकर वह सन्तुष्ट 


विषयाणामाजनमशक्यमित्युपरम्य॒ हो जाता है । ( ५ ) कोई यह मान- 
। कर कि विषयोका उपाजन करना 


हक ३७९ । 
तुष्यति । शक्यते द्र्रमाजितु-  असम्भव है, उपरत होकर सन्तुष्ट 


मार्जितस्य रक्षणमशक्यमित्युपरम्थ हों जाता है।( ६ ) कोई यह 
लब्यत सपितयलॉदिंदी सोचकर कि विषयोंका दर्शन और 
परितुष्यति | सातिशयत्वादिदोष- | उपार्जन तो सम्भव है, परन्तु उपार्थित 
दर्शनेनोपरम्थ परस्तुष्यति । वि- विषयोंकी रक्षा करना सम्भव नहीं है, 
. . . ... | उनसे उपरत होकर सनन्‍्तोष कर 

पयाः सुतरासंवाभलाप जनयात्त | छ्ता है । (७) कोई विषयोंमि 
न च्‌ तड्ोगाभ्यासे तप्तिरुप- न्यूनाधिकतादि दोष देखनेसे उनसे 
| उपरत होकर सनन्‍्तुष्ट हो जाता है । 
(८) विषय तो तत्सम्बन्धी 
“न जातु काम कासाना- अभिलाषाकी ही उत्पन्न करते हैं, 
मुपभोगेन शाम्यति । उनके पुनः-पुनः भोगसे कभी तृप्ति 

का | नही होती, “विषयोकी इच्छा उनके 

हविपा कृष्णवरत्मंव भोगसे कमी शान्त नहीं होती, अपितु 
सूय एवामिव्धते |! ' घृतसे अगम्निके समान वह और भी बढ़ 
(भ्रीमद्धा०ण ५ | १९। १४) जाती है।” अतः पुनः-पुनः 

इति । तस्मादलमनेन पुनः पुन- | असन्तोषके हेतुभूत इन विषयेकि भोग- 
रसम्तोषकारणेनोपभो गेनेत्येव॑ सज़- को छोडो-इस प्रकार विषयासक्तिमें दोप 
्‌ .  . | देखकर कोई उनसे उपरत होकर 
दोषदशनादुपरम्प कशित्तुष्यति । | सन्तोष कर ढेता है । (९ ) जीबो- 


नानुपहत्य भृतान्युपभोग! संभ- | की हिसा किये विना भोग मिलना 


जायते । 
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[ अध्याय १ 
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चति। भूतोषघातभोगाच्ाधमः | 


सम्मव नहीं है और जीवहिसापूर्वक 
भोग भोगनेसे अधम होगा तथा 


अधर्मानरकादिशग्राप्तिरिति हिंसा- | अधर्मसे नरकाढिकी प्राप्ति होगी। 


दोषदशनात्कथ्रिदुपरम्य तुष्यति। 
प्रकृत्युपादानकालभाग्याथतस्तः । 
विषयाणामाजनरक्षणविपयदो प- 
सद्गहिंसादोपात्पश्च॒ तुए्टय. इति 
नव तुश्यों व्याख्याताः । 
सिद्धयोध्मिधीयन्ते-ऊहः श- 
व्दोष्ध्ययनमिति तिख्रः सिद्धयः । 
दुःखविघातास्तिस्तः | सुहृत्पाप्ति- 
दोनभिति सिद्धिहयम्‌ । ऊहस्त- 
त्व॑ जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसंस्काखशात्पकृत्यादि- 
विषय॑ ज्ञानमुत्पघते सेयमूहो 
नाम प्रथमा सिद्धिः । शब्दों नामा- 
भ्यासमन्तरेण श्रवणमात्रायज्ज्ञा- 
नमृत्पय्यते सा द्वितीया सिद्धिः । 


| इस प्रकार हिसारूप ढोष देखकर 


कोई उनसे उपरत होकर सन्तोप 
कर लेता हैं. | इस प्रकार प्रकृति, 
उपादान, कार और भाग्यनामक 
चार एवं विषयोके उपार्जन, रक्षण, 
विपयतारतम्यरूप ढोप, सग और 
हिसा इन ठोपोंके कारण होनेवाली 
पॉच--ऐसी इन नौ तुषश्टयोकी 
व्याख्या कर दी गयी। 

अब सिद्धियाँ बतलायी जाती 
है---तीन सिद्धियाँ तो ऊह, 
राब्द और अध्ययन नामकी हैं, 
तीन दुःखबिधात नामवाली हैं 
और दो सुहत्माप्ति एव दान हैं । 
ऊह---तक्त्जजिज्ञाचुकी उपदेशके 
बिना ही जन्मान्तरके सस्कारसे जो 
प्रकृति आदिके विषयमें ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है. वह ऊह नामकी पहली 
सिद्धि है । बिना अभ्यासके केवल 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है वह शब्द नामकी दूसरी 
सिद्धि है । शाख्रके अभ्याससे जो ज्ञान 


अध्ययनं नाम शाह्वाभ्यासाध- | उस््न हो जाता है उसे अध्ययन 
ज्ञानमृत्पद्यते सा दृतीया सिद्धि। | कहते हैं, यह तीसरी सिद्धि है । 
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आध्यात्मिकस्याधिमातिकसा धि- 
देविकस्य त्रिविधदुःखस्य व्युदा- 


साच्छीतोष्णादिजन्यदुःखसहिष्णोः 


तितिक्षोयज्ज्ञानमुत्पयते.. तस्य 
आध्यात्मिकादिभेदात्सिद्धेसेवि- 

ध्यम्‌ । सुहृदं प्राप्य या सिद्धि- 
ज्ञनय सा सुहत्माप्तिनाम 
सिद्धिः | आचायहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्धिविद्यायाः सा दान नाम 
सिद्धि! । एचमए्विधा प्रिद्धिव्यों- 


ख्याता । 
एवं. विपयंयागत्तितुष्टि- 
सिद्धयार्याः पश्चाशत्पत्यय- 


सेदा व्याख्याता! । एवं ब्राह्म- 
पुराणे कल्पोपनिपद्व्याख्यान- 
प्रदेश पृष्टितमाध्याये पश्चाणत्‌ 
प्रत्ययसेदाः प्रतिपादिता।। अथवा 


“पथश्चागच्छत्तिरूपिण+' इति परस्य! 


आध्यात्मिक, आधिमोतिक और 
आधिदेषिक इन त्रिविध दुःखोंकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोप्णादिजनित 
दुःख सहन करनेवाले तितिक्षु पुरुष- 
को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
दुःखविधात नामकी सिद्धि है; 
आध्यात्मिकादि भेदके कारण इस 
सिद्धिके भी तीन प्रकार है | किसी 
सुहृदके ग्रात्त होनेपर जो ज्ञानकी 
सिद्धि होती है वह सुहंत्प्राप्ति नामकी 
सिद्धि है । आचार्यकोी उनकी प्रिय 
वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है वह दान नामकी सिद्धि है। 
इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियो- 
की भी व्याख्या की गयी । 

इस तरह यह विपयंय, अभक्ति, तुष्टि 
और सिद्धि नामक पचास प्रत्ययभेदोकी 
व्याख्या हुई | ब्राह्मपुराणमें कल्पो- 
पनिषद्की व्याख्याके प्रसब्ममें साठवे 
अध्यायमे पचास प्रत्ययमेदोंकी इसी 
प्रकार व्याख्या की गयी है | अथवा 
“पश्चारच्छक्तिरूपिण.” इस पुराण- 
वाक्यमें परमात्माकी जिन शक्तियोंका 
उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है 


याः शक्तयः पुराणे खरूपत्वेना-। ६ ही जिसके अरोके समान हैं उस 
मिमताः पश्चाशच्छक्तय अरा इंच | शताधोर ( पचास अरोवाले ) को 


यस्य त॑ शताधारम्‌ । 
बै० उ० ११-१२-- 


[ कारणरूपसे देखा |। 
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[ अध्याय ९ 
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विंशतिप्रत्यरामिः । विंशति- 
प्रत्याा दशेन्द्रियाणि तेपां च॑ 
विषयाः शब्दस्पणेरूपरसगन्ध- 
वचनादानविहरणोत्सगानन्दाः । 
पूर्चोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीलका अराणां दा- 
व्योय ते प्रत्यरा इत्युच्यन्ते। 
तेः प्रत्यरेयुक्तम्‌ | अएकेः पड़मि- 
मुक्तमिति योजनीयम्‌ । 
“भूमिरापोष्नलो वायुः 
ख॑ मनो चुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीय॑ मे 
भिन्ना प्रकृतिरटथा ॥” 
(गीता ७ | ४ ) 
इति प्रकृत्य्टकप्‌ । त्ववचमे- 
मांसरुभ्रिसेदो अखिमजाशुक्राणि 
धात्वटकप््‌ । अगिमयेश्वर्या- 
एकम्‌ । ध्मज्ञानवेराग्येश्वर्याध्मा- 
ज्ञानावेशग्यानेश्वर्या ख्यभावा्ट- 
कप ब्रह्मग्रजापतिदेवगन्धवेयक्ष- 
राक्षसपितृपिशञाचा देवाषट्टकम्‌ - 
अष्टचात्मगुणा ज्लेया, दया 


बीस ग्रत्यरंसि युक्त ) दव इन्द्रियाँ 
और उनके त्रिपय गबच्च, स्पशे, 
रूप, रस, गनव, वचन, आओंदान 
( ग्रहण ), गति, त्याग और आनन्द 
--ये वीप्त प्रत्यर हैं । जो पृर्वोक्त 
अरोके प्रति अरे--भरोंकी दृढ़ताके 
लिये जो शराकाएँ लगायी जाती हैं. 
वे प्रत्यर कहलाते हैं | उन प्रत्यरंसि 
युक्त, तथा छः अष्टकोंसे युक्तको 
[ कारणरूपसे देखा ]|-ऐसी योजना 
करनी चाहिये। “'पृथिवी, जछ, 
अग्नि, वायु, आकाग, मन, बुद्धि 
और अहकार-यह मेरी आठ भेदों- 
वाली ग्रकृति है” यह गाीतोक्त 
प्रकृत्पष्टक है, त्वचा, चमे, मास, 
रुधिर, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र 
यह धात्वएक है; अणिमादि ऐश्रयोष्टक 
है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, 
अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य-यह 
भावाप्टक है, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, 
गन्धरव, यक्ष, राक्षस, पितृगण और 
पिशाच-यह देवाष्टक है, और आठ 
जिन्हें आत्माके गुण समझना चाहिये, 
वे समस्त प्राणियोके प्रति दया, 


सर्वभूतेषु क्षान्तिरनतया शोच- | क्षमा, अनसूया ( निन्‍्दा न करना ), 


१. अणिमा, महिसा; गरिमा; लघिमा; प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और 


वहशित्व--ये आठ ऐड्वर्य हैं। 


अध्याय १ ] शाडरमाष्याथे ८३ 
बहॉएट 34७ चर, अल आता ७७७७७ व्वॉप्कीपेक नि टेक, 


मनायासो मज्ूलमकापेण्यमस्प्हेति | शौच, अनायास, मद्ठछ, अकृपणता 


४ कं , और अस्पृह्य ये छठ गुणाश्क हैं; 
गुणा  पडमि- : 
डक जम जज बह इन छः अष्टकोसे युक्तको [ कारण- 
युक्तम | रूपसे देखा ] । 
विश्वरूपेकपाण खर्गपुत्रान्नाधा- .. विश्वरूप एक पाशवालेका-- 
मम मी । खर्ग,पुत्र एवं अन्ना आदि विषयभेदसे 
दिविषयभेदाहिशरूप॑ विश्वरूपो वन रह विवेक नम 
नानारूप एक! काम्राख्य/ः पाशो- प्रकारका पाश है जिसका उस 
४५ | विश्वरूप एक पाशवालेको; धर्म, 
विश्वरूपेकपाशम । धर्मा- & 
हम“ बे प्‌ । धर्म । अधर्म और ज्ञानरूप जिसके मार्गभेद 
धमज्ञानमागंभेदा अस्थेति त्रि- | हैं उस तीन मार्गमेदोबालेको; तथा 
९ | थो- | पुण्य इन दोनोका एक ही 
शृ | $ - | नितिन 
सागभदुस | द्वया पृण्यपाप नंित वो बानी देह, इन्द्रिय, मन, 
निमितेकमोहो देहेन्द्रियमनोबुद्धि- | बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओंमे 
हि . | जिसका आत्मामिमान है ऐसे उस 
जात्यादिष्वनात्मख(त्मामिमानो- | दोके [ मोहरूप ] एक ही निमित्त- 
अस्पेति हिनिमित्तेकमोहम | अप- | वालेको [ उन्होंने कारणरूपसे देखा ] 
। इस प्रकार यहाँ. पूव॑मन्त्रकी 
इयज्निति क्रियापदमलुवर्तते ।| क्रिया 'अपश्यन! की अजुद्त्ति होती 
| है, अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
अधघीम:ः (जानते हैं) का 


है ३, 


अध्याहार करना चाहिय ॥४॥ 


अधीम हइत्युत्तमन्सिद्ध वा 
क्रियापदम ॥| ४ ॥ 








कार्यबह्य का नदीरूपसे वर्णन 
पूर्व चक्ररूपेण दर्शितमिदानीं | पहले जिसे चक्ररूपसे प्रदर्शित 


किया है उसोको अब श्रुति नदी- 
नदीरूपेण दरशेयति-- रूपसे दिखलाती है--- 
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पञ्चल्नीतोम्बुं. पश्चयोन्युग्रवक्रां 
पञ्मप्राणोर्मि पद्चचु्यादिमूछाम्‌ । 
पद्चावर्ता.. पञ्चदुःखोघवेगां 


पद्चाशढूदां पञ्चयपवोमधीमः ॥ ५॥ 
पाँच स्नोत जिसमे जलकी घाराएँ हैं, पांच उठमस्थानोंके कारण जो 
बडी उम्र और वक्र ( ठेढी ) है, जिसमे पश्चग्राण्प वरंगें है, पॉच 
प्रकारके ज्ञानोका मूल जिसका कारण है, जिसमें पॉच आचतें ( भँवर ) 
हैं, जो पाँच प्रकारके दु खरूप ओघवेगवाली हैं और जो पॉच पर्वोवाली 
है उस पचास भेदोंवाली [ नदी ] को हम जानते है ॥ ५॥ 
पश्चस्तोतोउ्म्चुमिति । पश्च | पत्नस्नोतोअप्चुम! श्यादि। पाँच 
स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रि-| शेपरूप चक्षु आदि पॉच शनेन्द्रिय 
याण्यम्बुस्थानानि यस्यास्तां नदी ' 48 मकर 
कंस पक, | अधीम ब्ति हैं | | यहाँ 'अधीम'” ( जानते हैं ) 
सत्र संवध्यते | पश्रयोनिभिः लियापदकां सेवन साय सम्बन्ध है| 
कारणभूतेः पश्चमतेरुमां बक्रां | पॉच योनियों अथीत्‌ कारणभूत पाँच 
च्‌ पश्चयोन्युग्रवक्राप । पश्च | भूतोंसे जो उम्र और बक्र है उस 
प्राणाः कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाण्या | 'चयोन्‍्युप्रवक्ताको, पाँच प्राण अथवा 
दयो वोमयो यस्थास्तां पश्चम्राणो- का गे के 
कह ५ .. | जिसकी तरगें है उस पश्चप्राणोमि- 
मिस | पश्चुद्ीनां चश्लुरादि- | ., पाच बुद्धियो डे अंकल आदिये 
जन्यानां ज्ञानानामादि! कारणं 


इंनोरसिाफहई होनेवाके पॉच ज्ञानोंका आदि यानी 
मन । त्वात्सवें- | कारण मन है, क्योंकि समस्त ज्ञान 


ज्ञानानां मनो मूल कारण यस्याः | मनोदृत्तिरप हैं, वह मन जिस 
संसारसरितस्ताम् । तथा च | ससाररूप नदौका मूछठ--कारण है 
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मनसः स्वहेतुत्व॑ दर्शेबति-- 
“मनोविजुम्भितं सर्वे 
यत्किचित्सचराचर्स । 
मनसो .ब्मनीसावे 
द्वेत॑ नेवोपलमभ्यते ॥! 
इति | पश्च शब्दादयों विपया 
आवतेखानीयास्तेषु विपयेपु प्रा- 
णिनो निमजन्तीति यस्‍्पास्तां 
पश्चावर्ताए। पश्च गर्मदुःखजन्स- 
दुःखजरादुःखव्याधिदुःखसरण- 
दुःखान्येबोधवेगो यस्यास्तां पद्च- 
दुःखोघवेगाप्‌ । अविद्यास्मिता- 
रागद्रेपाभिनिवेशाः पश्च झेश- 


उसको | तथा मन ही सबका हेतु है- 
यह इस वाक्यसे दिखाते है--- 
जितना कुछ स्थावर-जगम है वह 
सब मनका ही विछास है। मनके 
मननशून्य होनेपर द्वेतकी उपलब्धि 
ही नहीं होती ।” दब्दादि पॉच 
विषय आवतंरूप हैं, उन विषयों 
प्राणी इब जाते हैं, इसलिये वे 
जिसके आदत हैं. उस पाँच आवर्त- 
वालीको, गर्भदु'ख, जन्मदु.ख, जरा- 
दु.ख व्याधिदु ख और मरणदु'ख ये 
पॉच जिसके ओघबेग ( जलराशिके 
प्रवाह ) है उस पॉच दुःखरूप 
ओघबेगवालीकी; तथा अविदा, 
अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश 
ये पॉच छेश ही जिसके पाँच पद हैं 


भेदाः पत्च पवाण्यस्यास्तां पश्च- | उस पॉंच पर्चोच्राठी ससारनदीको 


पर्वामिति ॥ ५॥ 


[ हम जानते हैं ]॥ ५ ॥ 


#०्०००००्मग्०्म्भ्भावि "हींग" से प(दीधिक--सक--+ 


जीवके संधार-वन्धन और मोक्षके कारणका निर्देश 


एवं तावन्नदीरूपेण ब्रह्म- 


इस प्रकार यहॉतक तो नदी- 


चक्ररूपेण च्‌ कार्यकारणात्मरक्क | अपसे और ब्रह्मचक्ररूपसे अपन्- 


तरह्म सम्रपश्चसिहामिहितस्‌ । 
इदानीमस्मिन्कायकारणात्मक- 


सहित कार्य-कारणरूप ब्रह्मका वर्णन 
किया गया | अब, इस कारये- 
कारणात्मक ब्रह्मचक्रमें किस हेतुसे 


ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन  जीवको संसारकी प्राप्ति होती है और 


ऐ 
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वा मुच्यत इति संसारमोक्ष-| किस साधनसे वह मुक्त होता है इस 
प्रकार संसार और मोक्षका हेतु 
हेतुप्रदशनायाह--: । दिखलनेके लिये श्रुति कहती है--- 
सवोजीवे. सबसंस्थे . चहन्ते 
अस्मिन्हंसो आम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्स्ततस्तेनामतत्वमेति ॥६॥ 
जीव अपनेको और सव्वनियन्ता परमात्माको अछूग-अछूग मानकर 
इस समस्त भूतोके जीवननिवोहक ( भोगभूमि ) और सबके आश्रयमूत 
( प्रछ्यस्थान ) महान्‌ ब्रह्मचक्रमें श्रमता रहता है; और जब उससे 
अमिन्नरूपसे सेवित होता है तब अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 
सवोजीब इति । सर्वेपामाजी-| 'सवोजीवे” इत्यादि । जिसमें समस्त 
समन -« , | भूतोका जीवन है उस सबोजीब 
वनमस्मिज्निति सर्वाजीवे। सरेषां तथा जिसमें सबकी संस्था-समाएप्ति 
संस्था समाप्तिः प्रढयो यस्मि- | यानी प्रठ्य होती है उस सर्वसंस्थ 
ज्रिति सर्वसंस्थे । बृहन्तेडस्मि- | “ेत ( महान्‌ ) त्रह्मचक्रमें हंस- 
ह जीव, ससास्मागमेँ हनन--गमन 
नहंसो जीवः। हन्ति गच्छत्यध्या- | करता है इसलिये जीव हस कहा 
नमिति हंसः। आम्यततेज्नात्म- “या है। अमता रहता है, अर्थात्‌ 
भूतदेहादिमात्मान अनात्ममूत देहादिको आत्मा मानता 
ने संन्यमानः | हुआ देवता, मनुष्य एवं तिर्यगादि 
सुरनरतियंगादिभेद्मिन्ननानायो- | गेदेवाली अनेकों योनियोमें भ्रमण 


हि परिवर्तत करता है। इसी प्रकार भ्रमण करता 
ण्‌ 
निएु। एवं आम्यमाणः परिवतेत हुआ सब ओर मटकता रहता है-- 


इत्यथः | ऐसा इसका तात्पय है । 
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शाइ रभाप्या्थ 
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केन हेतुना नानायोनिषु 
परिवतंते १ इति तत्राह--एथगा- 
त्मान प्रेरितारं च मत्वेति । आ- 
त्मान॑ जीवल्सानं प्रेरितारं चेश्वर 
पृथम्मेदेन मत्वा ज्ञात्वाअन्योञ्सा- 
वन्‍्यो5्हमस्मि' इति जीवेश्वरभेद- 
दर्शनेन संसारे परिवर्तेत इत्यथेः | 
केन मुच्यते ३ इत्याह--जुष्ट+ 
सेवितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयब्रह्मात्मनाहं त्रक्षास्मीति 
समाधान ऋत्वेत्यथः । तेनेश्वर- 
सेवनादमसतत्वमेति । यस्तु पूर्णा- 
ननन्‍्दब्रह्मरूपेणात्मानमवगच्छति स 
मुच्यते । यस्तु परमात्मनोउन्य- 
मात्सानं जानाति स बध्यत इति। 
तथा च बहदारण्यके मेददश- 
नस्य संसारहेतुत्व॑ प्रदर्शितम-- 
“य्‌ एवं चेदाह अल्लास्मीति स 
इृद स्व सवतीति तय ह न 
देवाथ नाभृत्या इंशते। आत्पा 


किस कारणसे अनेको योनियोमे 
प्रूमता है? इसके उत्तरमें कहते है-- 
'पृथगात्मान प्रेरितारं च मत्वा' इति। 
आत्मा अथांत्‌ जीवात्मा और प्रेरक -- 
ईश्वरको पृथकू--विभिन्नरूपसे मान- 
कर; तात्पर्य यह है कि 'यह अन्य 
है और मे अन्य हैं! इस प्रकार जीव 
और ईश्वरका भेद देखनेसे वह 
संसारमें धूमता है | 

किस उपायसे वह मुक्त होता है, 
सो बतलाते है---उस इश्वरसे जुष्ट-- 
सेवित होनेपर अथात्‌ सच्चिदानन्द- 
मय ब्रह्मसे अभिन्न अरह्मलरूपसे में 
ब्रह्म ही हँ-ऐसा समाधान ( समाधि ) 
करनेपर । इस समाधिद्वारा इश्वरका 
सेचन करनेसे वह मुक्त हो जाता 
है । जो कोई भी अपनेको पृणोनन्द 
ब्रह्मतरूपसे अनुभव करता है वही 
मुक्त होता है और जो अपनेको 
परमात्मासे भिन्न जानता है वह 
बँधता है । इसी प्रकार बहदारण्यक- 
में भी भेददश्टिकों ससारका हेतु 
दिखलाया है---'“जो ऐसा जानता 
है कि मै त्रह्म हैँ वह सर्वरूप हो 
जाता है; देवगण भी उसके सर्वात्मक 
ब्रह्ममावकी ग्राप्तिमि बाधा पहुँचानेको 
समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका 
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हेपां स भवत्यथ योड्न्यां | आत्मा ही हो जाता है । किन्तु हर 
हक किसी देवताकी ( अन्य & 
देवतामुपास्ते5न्योब्सावन्योज्हम- किसी अन्य देवताकी यह 


५ पशुरेव और में अन्य हूँ! ऐसे भावसे 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेव॑ उपासना करता है बंह नहीं जानता 


स देवाना४/ (चृह० उ० ६ । [ अथोत्‌ वह अज्ञानी है ) वह पश्चु- 


४। १० ) इति। ओके समान देवताओंका पशु है ।” 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे-- ऐसा ही बिप्णुधर्मोत्तरपुराणमें 
“पश्यत्यात्मानमन्ध तु | भी कहा है--- “जीव जबतक अपने- 


भाव प्रमात्मनः । को परमात्मासे मित्र देखता है 


जेल ामत तबतक वह अपने कर्मोद्दारा मोहिंत 
त्‌ जन्तु- लक हि 

हितों निजकर्मणा ॥ करके भठकाया, जाता है। किन्तु 
संधीणाशेषकर्म के 08 जब उसके समस्त कमे क्षीण हो 
तु 


| ... जाते है तो उसे झुद्ध परऋह्मका 
है प्र त्रकह्म अपर्योत । | अपनेसे अभेदरूपसे साक्षात्कार 
अभेदेनात्मनः छुड़ं होता है, और शुद्धखरूप हो जानेके 
गुद्धत्वादक्षयों मवेत्‌”॥॥६।॥॥ कारण वह अमर हो जाता है”'॥६॥ 
परजह्यकी ग्रापिसे मुकिका वर्णन 

ननु तमेकनेमिमित्यादिना । तमेकनेमिस” इत्यादि वाक्यसे 
थे कर प्रपश्चयुक्त ब्रह्मका प्रतिपादन किया 

च सत्यहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्म- [इस प्रकार ब्रह्मात्ममावक्की प्राप्ति 
नह सिमी होनेपर भी प्रपञ्चयुक्त ब्रह्मको ही 
प्रतपत्तावापे सप्रपश्चस्थेव ब्रह्मण | ,द्रखरूपसे जाना. जायगा, 
आत्मत्वेनावगमात्‌ “त॑ यथा [ इससे “उसकी जो जिस प्रकार 
यथोपासते तदेव सवति” इति | ता करता है वैसा ही हो जाता 


पिरे है”” इस सिद्धान्तके अनुसार सप्रपत्च 
सप्रपश्वन्नह्मग्राप्तिरेव यात्‌ | ततथ | त्रह्मकी ही प्राप्ति होगी । और तब 
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प्रपश्चययापरित्यागान्र मोक्षसिद्धि।। | प्रपश्नका त्याग न होनेसे मोक्षकी भी 
प्राप्ति नहीं होगी । इसलिये “उससे 
ततथ्॒ जुष्टस्ततस्तेनाग्तत्वमेती अभिन्नरूपसे सेविंत होनेपर अमरत्य 
प्राप्त करता है! इस प्रकार जो 
तिमोक्षोपदेशोज्लुपपन्न एवेत्या- | मोक्षका उपदेश किया है. वह 
अनुपयुक्त ही है--ऐसी आशझ्डा 


शइड्याह--- करके श्रुति कहती है-- 


उद्दीतमेतत्परमं॑ तु 


ब्रह्म 


तस्मिखय सुप्रतिष्ठाक्षर च। 


अन्नान्तं बह्मविदो 


विदित्वा 


लीना ब्रह्मणि तत्पशा योनिमुक्ताः ॥ ७ ॥ 


प्रपश्नसे प्रथक्रूपसे वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है । 
उसमें [ मोक्ता, भोग्य और नियन्ता--ये ] तीनों स्थित है । वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा और अविनाशी है | इसमे प्रवेशद्वार पाकर ब्रह्मवेत्तालोग ब्ह्ममें 
लीन हो समाधिनिष्ठामे स्थित हुए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७॥ 


उद्दीतमिति । सप्रपर्व ब्रह्म 
यदि स्थाच्ततो भवत्येव मोक्षा- 
भावः । न त्वेतदस्ति | कस्मात्‌ 
यत उद्दीतमुद्धृत्य गीतप्ुुपदिष्ट 
कार्यकारणलक्षणास्मपश्चाह्वेदान्तेः। 
अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- 
दितादधि” (के० 3० १। ३)। 


'उद्गीतम्‌! इत्यादि । थवि ब्रह्म 
प्रपञ्चयुक्त होता तब तो [ उसकी 
ग्राप्तिमें | मोक्षका अमात्र हो सकता 
था। किन्तु ऐसी बात है नहीं | 
कैसे नहीं है ? क्योंकि वेदान्तोने 
इसका. कार्य-कारणरूप प्रपश्चसे 
अलग करके गान यानी उपदेश 
किया है | तात्पर्य यह है कि 'चह 
विदितसे मित्र है और अविदितसे 
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“तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदि- 
दरमुपासते” ( के० उ० १।४)। 
“अस्थूलम! (थब० उ० ३ । 
८ | ८) अशब्दसस्पश” ( कृ० 
उ० १]३॥ १५) | “सर एप 
नेति नेतीति ।” “ततो यदुत्तर- 
तरम्‌” (श्रेता० 3०३ | १० )॥ 
“अन्यत्र धमोत” (क० उ०१२। 
१४ )। “न सन्न चासच्छिव एवं 
केवल/” ( श्रेता० 3० ४ | १८)। 
“तमस+ पर; |” “यतो वाचों 
निव्तन्ते !! (तै० 3० २४।१) 
_यत्र नान्‍्यत्पश्यति नान्‍्यच्छणोति 
नान्यद्िजानाति स भूमा'! ( छा० 
उ० ७। २४। १ )। “थोज्ण- 
नायापिपासे शोक॑ मोहं भय॑ जरा- 
मत्येति” (ज्वू० उ० ३।५। 
९ )। “अप्राणो धामनाः शुओो 
झक्षरात्परतः पर४! ( मरु० 5० २। 
१।२ ) । “एकमेबाहितीयमस ।” 
(छा० 3४० ६। २। १) “वबाचा- 
रम्भणं विकारों नामघेयम!! ( छा० 
उ० ६|१। ४ )। “ज्ञेह नानास्ति 
किश्वन” ( ब्ृ० 3० ४॥४१९)। 
“एकथेपानुद्रएव्यम!! (बू० उ० 
४।४।२०) इत्येवसादिषु ग्रपश्चा- 
स्पृष्मेव ब्रह्मावगम्यत इत्यर्थः | 


यत एवं ग्रपश्चधमरहितं 
त्रह्मात एवं परम तु ब्रह्म । 


भी परे है”, “तू उसीको त्रह्म जान, 
जिसकी छोक इदभावसे उपासना 
करता है वह त्रह्म नहीं है””, “वह 
सस्‍्थूल नहीं है”, “शब्दरहित है 
और स्पर्भरहित है””, “वह ब्रह्म यह 
( कारण ) नहीं है, यह ( कार्य ) 
नहीं है”, “जो उससे भी आगे 
है, ६ धवह धर्मसे प्रे है! ध्न्न 
सत्‌ है न असत्‌, वह शुद्ध 
खमाव एवं अविदयाजनित विकल्पसे 
शून्य है”, “वह भज्ञानसे परे है”, 
“जहसि वाणी लोट आती है”, 
“जहॉ न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य कुछ जानता है वह भूमा है””, 
“जो भ्ूख-प्याप्त तथा शोक, मोह, 
भय ओर बृद्धावस्थासे परे है”', “जो 
प्राण और मनसे रहित, शझुद्धखरूप 
और पर अव्याकृतसे भी परे है”, 
"ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है”, 
विकार वाणीसे आरम्म होनेवाला 
नाममात्र है?, “'यहाँ नाना कुछ 
नहीं है? तथा “उसे एकरूप ही 
देखना चाहिये” इत्यादि मन्त्रोमें 
ब्रह्म प्रपद्नसे असह्न ही जाना 
जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है । 


क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म ग्रपश्चके 
पर्मेसि रहित है, इसलिये वह 


पी अबकी, पर 0 3 
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तुशब्दोज्वधारणे । प्रममेवोत्क्- सर्वेत्कष्ट ही है । मूलमें तु! शब्द 
' निश्वयाथेक है | परमेव अथोत्‌' 
है ! सर्ोत्कृष्ट ही है, क्योंकि वह समस्त 
सात । उद्जीतत्वेन अनह्नण | सांसारिक धर्मोसे अनाक्रान्त है। 
उत्कृशत्वात्‌ । “तं यथा यथो- | उद्बीतरूप होनेसे त्रह्म उत्कृष्ट है। 
“उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 


. . . , |है” इस न्यायसे उत्कृष्ट ब्रह्मकी 
पासचाहुत्कुटमंच फल साक्षाड्य । उपासना करनेसे मोक्षरूप उत्कृष्ट 
भवत्येचेत्यमिप्रायः | फछ ही होता है ऐसा अभिप्राय है । 

नन्वेव॑ तहिं बह्मणः प्रपश्वा- ऐसा होनेपर तो यदि ब्रह्म 

प्रतखा सैंयेटल्वे अपर- | / वे उसने है और त्रह्यका भी 

खातन्त्र् अदसिसग) | प्रपद्यसे कोड संसर्ग नहीं है तो 
'स्थापि - | 

नलिरत नम साख्यवादके समाने प्रपन्न भी प्रथक्‌ 

तर ससांख्ययाद इव | सिद्ध होनेके कारण खतन्त्र होनेसे 

प्रपश्चस्पापि प्रथक्सिद्धत्वेन खू- | “ विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाछा 


तन्त्रत्वाद्‌ “वाचारम्भणं विकारो | निमात्र है” इस वाक्यके अनुसार 


नामघेयम' !(छा०उ०६।१।४) इति प्रपद्चकी परतन्त्रता खौंकार कर 


0 ७. && उसका मिथ्यात्तल बतछाते हुए 
पारतन्त्याभ्युपगमेन मिथ्यात्वोप- | अद्वितीय त्रह्मरूपसे उपदेश करना 


देशपूर्वकमद्धि तीयत्रह्मात्मत्वेनोप- | अनुचित ही होगा--ऐसी आशइ्ढा 
देशोड्नुपपन्नभ्रेत्याशड्याह- | करके श्रुति कहती है--- 
तस्मिंखयमिति । यद्यपि ब्रह्म । तस्सिस्त्रयम! इत्यादि यचपि त्रह्म- 
प्रपश्वासंस्प्ट स्वतन्त्र च तथापि | का पपब्से संसगे नहीं है और वह 
प्रपक्षो न स्वतन्त्रर। अपि तु | खतनत्र है तथापि प्रपश्न खतन्त्र नहीं 
तस्मिल्नेव ब्रह्मणि त्र॒य॑ प्रतिष्ठित | है;अपि तु भोक्ता,भोग्य और ग्रेरिता- 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारमिति | ऐसा कहकर जिनका आगे वर्णन 


एसेब । संसारधर्मानास्कन्दित- 


पासते” इति न्यायेनोत्कृएन्रह्मो- 
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चक्ष्यमार्ण 
लक्षणप्‌ । “अजा होंका भीक्त- 


भोग्याथयुक्ता इति वक्ष्यमाणं भोक्त- 


ग्याथरूप चान्यद्वेद श्रुतिसि 


विश्वतजसग्राज्ञजाग्रत्खप्तसुप प्ि- 
रूपस्वरूप॑ ग्रतिप्ठितं रूज्ज्यामिव 
सपे) । यत एतस्समिन्सवे भो- 
क््रादिलक्षणं॑ ग्रपश्वरूप प्रति- 
पछ्वितम्‌ , अत एवास्स भोकत्रादि- 
त्रयात्मकस्य प्रपश्चस् ब्रह्म सुप्र- 
तिष्ठा शोभनग्रतिष्टा | ब्रह्मणों- 
धन्यस्थ चलनात्मकत्वाचलग्रति- 
प्टान्यत्र । अ्रह्मणोध्चलत्वादत्रा- 
चलग्रतिष्ठा । 
ननन्‍्वेतं॑तहिं. विकारभूत- 
अष्मण प्रपज्ञा- अपश्वाश्रयत्वेन परि- 
जप जामित्वादृध्यादिव- 
समर्थनम्‌ दनित्त्य॑ स्थादि- 
: त्याशइडयाह--अक्षर॑चेति । 
यद्यपि विकारः. प्रपश्वाभ्रय- 


स्तथाप्यक्षर न ध्षरतीत्यक्षरम । 


भोग्यमोक्त नियन्त- किया है थे भोक्ता, भोग्य ओर नियनन्‍्ता 
तीन। उम्र त्रलर्म ही सिते ८ | 


अथवा 'अज्ा हाका भाक्तभांग्यां4- 


युक्ता इस वाक्यले कह जानेवाल 
भोक्ता, भाग्य और भोग, पित्ना 
विराटसन्राभ्यां कृत नामरुपकम- 


श्षनि-प्रतियादित ब्िदाद आर हिंरण्य- 
गरभदारा रे हुए नाम, रूप और 
कम अथवा विश्व, तेनस, प्रात या 
जाग्रतू, खप्त एवं सुप्रप्ति ये तीनों 
उसमें रम्जुम सके समान प्रतिष्ठित 
हैं | क्योंकि इसमे भोक्ताटिग्प 
सारा प्रपश्च॒ प्रतिष्ठित है, 
इसीसे ब्रह्म इस भीक्तादि ब्रम्रम्ूप 
प्रपश्चकी सुप्रतिष्ठा अथांत्‌ उत्तम 
आश्रयस्थान है । ब्रह्मसे भिन्न और 
सब चलायमान ( अस्थायी ) हैं, 
इसलिये अन्य सच॒चलग्रतिष्टा हैं; 
त्रक्ष अचल है, इसलिये उसमें उनकी 
अचल प्रतिष्टा है । 


यदि ऐसा है तब तो त्रिकारमूत 
प्रपश्चनका आश्रय होनेसे परिणामी 
होनेंके कारण दधि आदिके समान 
ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध होगा--ऐसी 
आगद्जा करके श्रुति कहती है--- 
अक्षर च |? यचपि प्रपश्चका 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है । जो खरूपसे च्युत नहीं 
होता उसे अक्षर कहते हैं । 


अध्याय १ | - 


शाइरभाप्याथे 


९३ 


बहॉरसट नकिड2 नए: कर बिल: पक नाई" पक कप: 2७ चिट डक नि नाई लटक नाई लटक, व्यापक बार न कक, 


च॒शब्दोज्वघधारणे, अविनाश्येव 
ब्रह्म, मायात्मकत्वाद्रिकारस्थ | 
विकाराभ्रयत्वेष्प्पविनाव्येव कूट- 
स्थ॑ ब्रह्मावतिष्ठत इत्यमिप्रायः । 
सायात्मकत्व॑ च प्पश्वस्य पूर्वमेव 
अपश्वितप््‌ । तस्मात्सवात्मक- 
''त्वेषपि ब्रह्मणः प्रपश्चस्थ मिथ्या- 
त्मकत्वेन ब्रह्मणः ग्रपश्चासंसगो- 
त्पूर्णानन्दब्रह्मात्मानं पश्यतो 
मोक्षारूयः परमपुरुषार्थों मचती- 
त्यथः । 
कथ्थ॑ तस्यात्मानं पश्यतो 
पूर्णान्‍्द- मीलेसिद्धिरित्यत 
परवती मोक्ष. अरे अन्रास्मिल- 
सिड्प्रकार_ शसयाद्यानन्दमया- 
न्‍्ते देहे पिराडायव्याकृतान्ते वा 
प्पश्वे पूवपूर्वोपाधिप्रविलयेनोत्त- 
रोत्तरमप्यशनायादसंस्पृष्ट वाचा- 


मगोचरं॑ ब्रह्मचिदों विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि विश्वाद्यप- 


संहारमुखेन लय॑ गता अहं 


यहों “च' शब्द निश्चयार्थक है अथोत्‌ 
ब्रह्म अविनाशी ही है, क्योंकि विकार 
मायिक है। अमिप्राय यह है कि 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्थ 
ब्रह्म अविनाशी ही रहता है । 
प्रपद्चका मायामय होना तो पहले 
ही विस्तारसे बतलछा दिया गया है । 
अतः तात्पय यह है कि ब्रह्म यद्यपि 
सवबरूप है तथापि प्रपश्च मिथ्या 
होनेसे ब्रह्मसे प्रपश्चका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। अत. पूर्णानन्द्खरूप 
ब्रह्मात्ममावका दर्शन करनेवाले 
पुरुषको मोक्षरूप परम पुरुपार्थकी 
प्राप्ति होती है । 

अब श्रुति यह बतलानी है कि 
उस आत्मदर्शाको किस प्रकार मोक्ष- 
की ग्राति होती है ? यहॉ--अन्नमय 
कोजसे लेकर आनन्दमय कोशपर्यन्त 
इस देहमें अथवा विरादसें लेकर 
अव्याकृतपर्यन्त प्रपदञ्चमे पूर्व-पूर्व 
उपाधिका लय करते हुए उत्तरोत्तर 
क्षुपादेकि ससगसे शून्य बाणी- 
के अविपयभूत ब्रह्मको जानकर 
ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्ममें लीन हो--- 
विश्वादिका उपसहार करते हुए ब्रह्ममे 
ही लयको प्राप्त हो "मैं ब्रह्म हूँ” 


ब्रह्मास्मीति ब्रह्मरूपेणेव स्थिता | इस प्रकार त्रह्मरूपसे ही स्थित हो 
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इत्यथः । तत्पराः समाधिपराः कि. | जाते हैं। और तथपर अभीत 

कुवन्ति योनिमुक्ता भर्वान्त गरे- समात्रिपरयण होकर क्‍या करते 
शत जाते हैं; अ4 

जन्‍्मजरामरणसंसारमयान्युक्ता | सेफ ही जाने कि बता 

५ गर्भवास, जन्म, जरा और मरणर्ूप 
भवन्तीत्यथः | सतारक भयगसे मुक्त हों जाते ६ । 

| 


तथा च॑ योगियाज्षवल्कयों | इसी प्रकार योगीयाजबन्क्य भी 
उ्तावे स्व अ्रह्मात्मनेचावस्थित॑ अक्माक्ममाउसे स्थित होनेको ही 
प्रमाणदशनय्‌भुस्धि दर्शयति-- ' समाधिरूपसे प्रदर्शित करते है-- 
“यद्थमिद्मद्वे्त | “यह जो सबका कारणखूप अद्वित- 


भारूप॑ स्वेकारणम्‌ । पलपल 

आनन्दमस्त नित्य॑ हा है हल 0 कल 
सर्वभूतेष्वपसितम्‌ ।। | शिव, नित्य और समस्त सभूतामे 

तदेवानन्यधीः ग्राप्य | ओतग्रोत है। अनन्यचित्त पुरुष उस 


परमात्मानमात्मना । |! परमात्माकों ही आत्मखख्पसे प्राप्त- 


तस्मिन्प्रलीयते त्वात्मा बे 
समाधिः स उदाहत॥। | में लीन हो जाता है । न 
इन्द्रियाणि चशीकृत्य समाधि कहलाती है। इच्द्रियोंको 
हल । | अपने वठमें कर यमरादि गुणोंसे 
आस्ममध्ये सनः कुयो सम्पन्न ही मनको आत्मामें छगावे 


दात्माने परमात्मनि ॥ हा 
परमात्मा खय्य भूत्वा और आत्माक्ो परमात्मामें | फिर 


नकिशिचिन्तयेत्ततः। | खय्य॑ परमात्ममावसे स्थित हो कुछ 


तदा तु लीयते पर भी चिन्तन न करे । तव यह चित्त 

प्रत्यगात्मन्यखण्डिते।। 

प्रत्यगात्मा स एवं स्था- अखण्ड प्रत्यगात्मामें लीन हो जाता 

दित्युक्त॑ ब्रह्मवादिभिः॥” | है । वही प्रत्यगात्मा है--ऐसा 
इाते ॥७॥ | ब्रह्मादियोंने कहा है” || ७ | 
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व्यावहारिक भेद और ज्ञानद्वारा सोक्षका परर्शन 
नन्‍्वद्वितीये परमात्मन्यम्यु किन्तु परमात्माको अहितीय 
पगम्यमाने. जीवेश्वरयोरपि | माननेपर तो जीव और ईश्वरका भी 


जितोगामबोहीनों।.. बगीति विभाग न रहनेसे लीना ब्रक्मणि 
डे तत्परा योनिमुक्ता:” यह जीवोंका ब्रह्ममे 
जीवानां ब्रह्मकत्वपरा लगश्रुति- 


लय बतलानेवाली श्रति असंगत ही 
रनुपपत्नेवेत्याशडूय व्यवहारा- | दोंगी--ऐसी आशका करके व्यव- 
वसथायां जीवेश्वरयारुपाधिता 


हाराबस्थामे उपाधिवश जीव और 
जप इश्वरका विभाग दिखलछाकर श्रुति 
विभाग दरशयित्वा तदिज्ञानाद- 

मृतत्व॑ द्शयति-- 


परमात्माके विज्ञाससे अमृतत्वकी 
प्राप्ति ग्रदशित करती है--- 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं नव 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्ात्मा बध्यते भोक्तमावा- 
ज्जात्वा देव॑ मच्यते सबेपारी;॥ ८॥ ' 
परस्पर मिले हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप विश्वका 
परमात्मा पोषण करता है | मायाधीन जीब भोक्तभाबके कारण उसमे बँघता 
है और परमात्माका ज्ञान होनेपर समस्त पाशोसे मुक्त हो जाता है॥ ८॥ 
संयुक्तमेतदिति । व्यक्त वि-|  'सयुक्तमेतत! इत्यादि । व्यक्त- 


कर » | विकारसमूह और अव्यक्त कारण 
कारजातमसव्यक्त ण तहु॒भय | _ 
ये ही दोनों क्ष और अक्षर हैं। 


ध्स्मक्षरं च व्यक्त क्षुरं विनाश्य- | व्यक्त-क्षर यानी विनाशी है और 


व्यक्तमक्षरमविनाशि तहुभय॑ | अव्यक्त-अक्षर यानी अबिनाशी 


कम है | परस्पर मिले हुए कार्य- 
परस्परसउुक्त फीरिगात्सक | _ तात्मक विश्वरूप इन दोनोंका 


विश्व भरते विसर्तीश इश्वरः । | परमात्मा पोपण करता है 
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तथा चाह भगवानू-- एसा ही भगवानने भी कहा 


/क्षुरः सर्वाणि भूतानि है---/ सम्पूर्ण भूत (आइत विकार) 
कूटस्थोज्छूर उच्यते। | हैं और कृटस्थ प्रकृति 
कल्प ( भगवानकी मायाशक्ति ) अक्षर 

उत्तमः उह्पस्वन्यः । कही जाती है | इन दोनोसे अत्यन्त 
परमास्मेत्युदाहतः ॥ । उ्तकृष्ट पुरुष [ अथात्‌ पुरुषोत्तम ] 
यो लोकत्रयमाविव्य । तो अन्य ही है, जो परमाय्मा कहा गया 
विभत्य॑व्यय इेश्वरः !! | है; तथा जो अविनाशी ईव्वर तीन 


( गीता १५। १६, १७ ) | छोकोंम व्याप्त होकर उनको धारण 


इति। | करता है |” इत्यादि । 


न केवलमीशवरो व्यक्ताव्यक्तं 
भरतेष्नीगथानीशस्थ से आत्मा- 
विद्यातत्कायेभूतदेहेन्द्रियादिभि- 
बैध्यते भोक्तमाबात्‌ । एतदुक्तं 
भवति--परस्परसंयुक्त. व्य्टि- 
समश्रिप इेश्वर! । तहच्टिभूत- 
देहेन्द्रियात्मको5नीशो जीवः । एवं 
समश्व्यष्टयात्मकत्वेन. जीव- 
परयोरीपाधिकस भेदस्य विद्य- 
भानत्वात्तदुपाध्युपासनद्वा रेण नि- 
रुपाधिकमीशरं ज्ञात्वा मुच्यत 
इति भोक्त्रात्मेक्यवादे नाजुपपन्न॑ 
किश्विद्दिय्त इति । 


परमात्मा केवल व्यक्ताव्यक्तरूप 
विश्वका भरण ही नहीं करता, अपितु 
जीव अनीश--अग्तन्त्र सी है और 
वह भोक्तृत्वके कारण अधिद्या और 
उसके कार्यभूत देह एवं इन्ड्रियादिसे 
बँध जाता है| यहे। कहना यह है 
कि इंश्वर परस्पर मिले हुए समए्टि- 
व्यप्िरूप है | उनमें व्यष्टि देह एवं 
इन्द्रियोंवाला मायाधीन जीव है | इस 
प्रकार समष्टि-व्यप्टिर्पसे जीव्र और 
परमात्माका ओपाधिक भेद विद्यमान 
रहनेसे उस उपाधिजनित उपासनाके 
द्वारा निरुपाधिक ईश्वरका ज्ञान होने- 
पर जीव मुक्त हो जाता है। अत' 
भोक्ता जीव भौर परमात्माका एकत्व 
माननेवाले सिद्धान्तमे असगत कुछ 
भी नहीं है । 
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तथा चोपाधिकमेव मेदं | इसी प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
मेदस्यी- दशयोत भगवान्‌ | भरी इनका औपाधिक भेद ही 
को याज्वस्क्य/+-- | दिखलते हैं---/जिस प्रकार धटादि- 
है« ह्‌ केक बत । में एक ही आकाश भिन्न-मिन्न हो 
[दिपु प्रथम्भवेत्‌ 

दर जाता है उसी प्रकार एक ही आत्मा 

तथात्मैको छनेकश् ले हक बे िप 
जलाञयोमे सूर्यके समान मिन्न-मिन्न 


जलाधारेषिवांशुमान्‌ ॥/! 
(याज० ३। १४४ ) | अतीत हो रहा है ।” 


तथा च श्रीविष्णघर्मे--- श्रीविष्णुधर्मोत्तरमें भी ऐसा ही 
“प्रात्मनोमनुष्येन्द्र कहा है--“राजन्‌ ! परमात्मा और 
विभागोज्ज्ञानकल्पितः । | जीवात्माका भेद अज्ञानकल्पित है; 
क्षुये तस्यात्मपरयो- अज्ञानका नाश हो जानेपर आत्मा “ 
विभागाभाव एवं हि।। | और परमात्मके भेदका अभाव ही 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञोड्य सिद्ध होता है । यह  क्षेत्रशसंज्ञक 
संयुक्तः प्राकृतेगुणः। | जीवामा ग्रकृतिके गुणोंसे युक्त है 
तरेव बिगतः शुद्ध! और उन्हींसे रहित होनेपर यह शुद्ध- 
परमात्मा निगयते ।। | खरूप परमात्मा कहा जाता है। 
अनादिसंबन्धवत्या यह क्षेत्रत्ष अपनेसे अनादिकालसे 
क्षेत्रज्ञोप्यमविद्यया । | सम्बन्ध रखनेवाली अवियासे युक्त 
युक्तः पश्यति भेदेन होनेसे ही अपनेमे स्थित अह्मको 
न्क्म त्वात्मनि संस्थितम।।! । जेदभावसे देखता है |” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे भी कहा 
“विभेदजनकेज्ज्ञाने है---'“जीव और ब्रह्मका मेद उत्पन्न 
नाशमात्यन्तिक॑ गते | 


आत्मनो अक्षणो भेद- करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश 
मसन्‍्तं का करिष्यति ॥/” | हों जानेपर आत्मा और ब्रह्मका 
(६।७। ९६) | मिथ्या भेद कौन करेगा ?” 
बै० उ० १३--१७ 


पद 


'वेताश्वत रो पनिपद्‌ 


[ अध्याय 


व्यापक व्यय नर पिस2 काियिक नि) (की, ब्यपि बह ब्रिज बिक ब्वर्टियक+ कफ 


तथा च वासिप्टे योगशाद्रे 
प्रक्षपूरवक दशितसू-- 
“यदात्मा निगेणः शुद्धः 
सदानन्दोज्जरोज्मरः । 
संसृतिः कस्य तात स्या- 
न्मोक्षो वाविद्यया विभो॥ 
पषेत्रनाशः करथ तस्य 
ज्ञायते भगवन्यतः । 
यथावत्सवमेतन्से 
वव्तुमहेसि साम्प्रतम |! 
वसि्ठ/-- 
“तस्यव नित्यशुद्धय्य 
_सदानन्दमयात्मनः | 
अवच्छिन्स जीवस्स 
संसृतिः कीत्यते बुधः ॥ 
एक एव ह भृतात्मा 
भूते भूते व्यवखितः | 
एकधथा बहुधा चंच 
दब्यते जलचन्द्रवत्‌।॥ 
आन्त्यारूढः स एवात्मा' 
जीवसंज्ञ! सदा भवेत।॥ 
तथा च ब्राह्षे पुराणे परस्थे- 
परस्थैवोपाधिक- तोपाधिक जीवादि- 


जीव दिभेदो भेद | 4. 
वादेती भेद दर्शति-- 


वन्धमुक्तादि- 
उतसा ते उथ त्ह्योपाधिक- 
भेदेन बन्धमुक्त्यादिव्यवस्था १ 


वासि्ट योगभासम भी [ राम- 
चन्द्रजीकि ] प्रश्नपूवंक यही बात 
दिखायी है। [राम--]/'यदि आत्मा 
निंगुण, श॒द्र, नित्यानन्दखस्ूप, 
जराझ्ून्य और अमर है तो हे विमो ! 
यह संसार किसे प्राप्त होता है * 
अथवा ज्ञानसे किसका मोक्ष होगा * 
और है भगवन्‌ ! [ ज्ञानीके महा- 
प्रयाणके समय ) उसका लिद्ठभड्ढ 
होता कैसे जाना जाता हैं”? इस 
समय ये सब बातें आप मुझे यथा 
रीतिसे बतला दीजिये |”? 

वसिएट---“'मनीपिगण उस नित्य- 
शुद्ध, नित्यानन्दमय आत्माको ही 
देहावच्छिन जीवभावकी प्राप्ति होनेपर 
ससारकी प्राप्ति बतलछाते हैं | प्रत्येक 
जीवमे एक ही भूतात्मा ( सत्य 
आत्मा--परत्रह्म ) स्थित है । वही 
जरूमें प्रतिविम्बित चन्द्रमांक समान 
एक और अनेक रुपसे देखा जाता 
है । अवियाधीन होनेपर वही 
परमात्मा सबंदा जीवसंज्ञावाक्ा हो 
जाता है ।”! 


इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी 
परमात्माके ही औपाधिक जीवादि 
भेद दिखलाते हैं | वहाँ यह 
शंका करके कि ऐसी अवस्थामे 
औपाधिक भेदसे ही बन्ध-मोक्षादिकी 
व्यत्रस्था कैसे हो सकती है ? उनकी 


अध्याय १ ] 


शाइरभाष्याथे 


प्र 


बकपि:फ चेक पटक नए न ७ बा िट अक चाईएिट3८ व्यास टट क पटक प्रिंट प्य्जिटि पका २2% नर टिक, 


इत्याशइ्य दश्टान्तपू्षेक ज्यवसां 
दर्शवति-- 
“एकरतु सर्थो चहुधा 
जलाधारेषु ह्श्यते । 
आमभाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संखित। ॥। 
न्रद्य स्वशरीरेषु 
बाह्य चाम्यन्तरे खितम्‌ | 
आकाशमिव भृतेषु 
ब॒द्भावात्मान चान्यथा।। 
एवं सति यथा वुद्धया 
देहोहहमिति मन्यते | 
अनात्मन्यात्सताश्रान्त्या 
सा स्थात्संसारन्धिनी ।। 
संरवेधिकस्पेहीनस्तु 
शुद्धों चुद्धोंड्जरोब्मरः। 
प्रशान्तो व्योमवद्व्यापी 
चैतन्यात्मासकृत्पमः ॥ 
धूमाभ्रधूलिभिव्योम 
यथा न मलिनायते । 
प्राकृतेरपरास्रो 
विकारे! पुरुषस्तथा ॥। 
यथैकस्मिन्धटाकाशे 
जलेधूमादिभिर्युते । 
नान्‍्ये मलिनतां यान्ति 
द्रखाः कुत्रचित्कचित्‌ । 


इृष्टान्तपूवेक व्यवस्था दिखलाते हैं--- 
“जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्‍न 
जलाघधारोमे अनेकरूप दिखायी देता 
है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमें 
स्थित परमात्मा भी अनेकबत्‌ भासता 
है | वह पर्रह्म समस्त शरीौरोके 
बाहर और भीतर भी स्थित है। 
जिस प्रकार आकाश पश्चमतोमें 
ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्धियोमें एक ही आत्मा अनुस्यूत 
है, और किसी प्रकार नहीं | ऐसी 
स्थितिमे अनात्मामें आत्मलकी भ्रान्ति 
हो जानेसे वैसी बुद्धिके द्वारा वह जीव 
जो ऐसा मानने छगता है कि "मै देह 
है” यह मति ही उसे ससारमें बॉधने- 
वाली है | किन्तु इन समस्त 
विकल्पोसे रहित वह झुद्ध, बुद्ध, 
अजर, अमर, अत्यन्त शान्‍्त, 
आकाशके समान व्यापक, चैतन्य- 
खरूप और नित्यज्योतिःखरूप है । 
जिस प्रकार घूम, मेघ और धूलि 
आदिसे आकाश मलिन नहीं होता 
उसी प्रकार पुरुष प्रकृतिके विकारोंसे 
असंग है । जिस प्रकार एक घठा- 
काशके जरू या धूमादिसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाले अन्य 
सब घटाकाश कमी किसी भी 


है" 


२०० 


तथा इन्हेरनेकेस्तु 
जीचे च्‌ मलिनीकते । 
एकस्मिन्नापरे जीवा 
मलिनाः सन्ति कुत्रचित्‌॥।! 
तथा च शुकशिष्यो गोढ- 
पादाचाय-- 


“यथैकस्मिन्धटाकाशे 
रजोधूमादिभियुते । 


ने सर्वे संग्रयुज्यन्ते 
तह॒ज्जीवाः सुखादिभि॥॥ 
(माण्ट्ू० का० ३। ५) इति। 
तस्मादद्वितीये परमात्मन्यु- 
जीवगतदु ख- धितोी जीवेश्वर- 
सुसादेरीशरे- योजीवानां च भेद- 
घप्राप्ठि हक हक, से 
व्यचस्थायाः सिद्ध- 
त्वान्न विशुद्धसत्वो पापेरीश्वरसा- 
विशुद्धोपाधिजीवगताः. सुख- 
दुःखमोहाज्ञानादयः | तथा च 
भगवान्पराशर।--- 
“जानात्मकस्यामलसच्वराशे- 
रपेतदोषस् सदा स्फूटस्थ । 
कि वा जगत्यस्ति समस्तपुंसा- 
मज्ञातमस्पारिति हृदि खितस्थ। ) 
(विष्णुपु० ५। १७। ३२) इति। 


नापि जीवान्तरगतसुखदुःख- 


ध्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 
बह 20७, नयी कार्पेट कप: ब्वा सिटी बर्पिक चिट ॥७ "क्र स्‍ नर्टििट ७ चर गर्ल यिक 


| स्थानमें मल्नि नहीं होते उसी प्रकार 


[ अध्याथ 


एक जीवके अनेकों इन्द्रोसे अभिभूत 
होनेपर भी अन्य जीत्र कही भी 
मल्नि नहीं हो सकते |” 


इसी तरह झुकठेबर्जीके शिष्य 
श्रीगोडपादाचाय कहते हँ---“'जिस 
प्रकार एक घटाकाशके घूलि और 
धूमादिसे युक्त होनेपर अन्य सत्र 
धटाकाग उनसे युक्त नहीं होते, उसी 
तरह [ एक जीत्रके ] छुखादिसे सत्र 
जीव भी युक्त नहीं होते ।”” 

अतः अद्वितीय परमात्मा उपाधि- 
से ही जीव, ईश्वर और जीघेके 
पारस्परिक भेदकी व्यवस्था सिद्ध 
होनेसे विशुद्ध सत्तमयी उपाधिवाले 
ईश्वरकी अशुद्ध उपाधिवाले जीव॑के 
सुख, दुःख, मोह एव ज्ञानादि प्राप्त 
नहीं हो सकते । ऐसा ही भगवान्‌ 
पराशरजी कहते हैं--'समस्त 
जीबेकि अन्तःकरणोंमे स्थित ज्ञान- 
खरूप, विश्वुद्ध सत्तराशि, सर्वेदोप- 
निमुक्त और नित्य प्रकाशखरूप 


परमात्माको ससारमें कौन वस्तु 


इसके सित्रा किसी बद्ध या मुक्त 


| जीवान्तरका किसी अन्य जीवके 


कमान $ 4 


अध्याय १ ] शाइरभाष्याथे 
नयी बर्सिटे७ ब्य९ा2७ गए एके 2 आर्थिक आए पा कर अप ड्किटूर्द 
जीवस्य जीवान्तर- मीदिना जीवा- | छुख, दु'ख या मोहे 
सुखदु खादिना न्तरस्थ बद्धस्य | सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उपाधिके 
2082 मुक्तस्य वा संवन्ध+, | कारण ऐसी व्यवस्था होनी सम्भव 
उपाधितों व्यवस्थायाः संभवात्‌ | | है | अतः आपकी इस शकाके लिये 
अत एकपुक्तो सर्वेश्ुक्तिरेति | कि 'एककी मुक्ति होनेपर सभी जीबोंकी 
भवदुक्तरप चोद्यस्थानव- | मुक्ति हो जानी चाहिये! कोई अवकाश 
काशः । ८॥ | नहीं है ॥ ८ ॥. 


इधर, जीव और अह्ृृषतिकी विलक्षणता तथा उनके 
तत्व-ज्ञानसे मोक्ष का कथन 
किश्वेदमपर॑ चेलक्षुण्यमि-| इसके सिव्रा एक दूसरी विकक्षणता 
त्याह-: यह भी है--- 
ज्ञाज्ञो ढावजावबीशनीशा- 
बजा होका सोक्तृभोग्याथेयुक्ता । 
अनन्तश्रात्मा विश्वरूपो, ह्यकतो 
त्रयं यदा बिन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ६ ॥ 


ये [ ईश्वर और जीव क्रमशः ] सर्वक्ष और अज्ञ तथा सर्वसमर्थ 
और असमर्थ हैं, ये दोनो ही अजन्मा है। एकमात्र अजा प्रकृति ही 
भोक्ता ( जीव ) के लिये भोग्यसम्पादनमें नियुक्त है। विश्वरूप आत्मा तो 
अनन्त और अकर्ता ही है । जिस समय इन [ ईश्वर, जीत्र और प्रकृति ] 
तीनोंकी ब्रह्महूप अनुसब करता है [ उस समय जीव कृतक्षत्य हो 
जाता है] ॥ ९ ॥ 


जानो द्वाविति। न केवल जाज्ञे हो' शत्यादि । ईश्वर व्यक्त 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरत इशो नाप्य- और /अरव्यक्तिरूपे ज॑गेतके पपिण र 


१०२ ध्वेताश्व तरोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
ब्वॉप्ड20७ न्कर्पि:22- व्यर्पकीटक चर व्यप्ट 2 की3 रपि ७० किक ब्रिटेन नए िंटर २२२८2७- बॉ 
नीशः संबध्यते जीव/ अपि तु | करता है तथा मायाधीन जीब उसमें 
जाजों दो ज्ञ इंश्वरोज्जो जीवस्ता- वँव जाता है---केवल इतना ही नहीं, 
बज! जन्मादिरहिती | बक्षण | ते दोनों क्रमश बने 

नि हैं--ईश्वर ज्ञ ( सर्वक्ष ) है और जीत 
एवाबिकृतस्थ जीवेश्वरात्मना- | ,._ है| तथा थे ठोनों ही अज-- 
वस्थानात्‌ । तथा च श्ुति।-7 | जन्मादिरहित है. क्योंकि एकमात्र 
“पुरश्क्रे.. द्विपदः अविकारी ब्रह्म ही जीत्र और ईश्वर- 
पुरथक्रे चतुष्पदः । [| भावसे खित है । ऐसा ही श्रुति भी 





पुरु स पक्षी भृत्वा 

पुरः पुरुष आविशत॥ 
(बृ० उऊ० २।५। १८ ) 
इति । 
/एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूप॑ 
रूप॑ प्रतिरुपो बहिश्र ( कठ० 3० 
२॥२।९) इति च | इश- 

नीशो, छान्‍्द्स हखत्वम्‌ | 
नन्वद्तवादिनो यदि भोक्त 
जीवेश्वरयो- भोग्यलक्षणप्रपश्च- 
चेल्क्षण्याभाव- सिद्धि; यात्तदा 
कन। सर्वेषाः परमेश्वर 
अनीशों जीव, सबेज्ञ। परमे- 
ख्र* असवज्ञो जीव), सव्व- 
कृत्परमेथर। . असबेकृजीव, 
सवभृत्परमेधवर।. देहादिशृ- 
जीव3।  सर्वात्मा परमेश्वर।, 


कहती है---“'पुरुषने दो पैरोबाला 
शरीर बनाया ,और चार पेरोवाला 
शरीर बनाया और वह पक्षी होकर 
उन पुरोमें प्रवेश कर गया,”” “इसी 
प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका वह एक ही 
अन्तरात्मा प्रत्येक रूपमें उसके अनु- 
रूप हो रहा है तथा उनके बाहर भी 
है ।” 'ईशनीशो” इस समस्त पदमें 
शकारकी हखता वैदिक है । 

किन्तु अदँतवादीके सिंद्धान्तमे 
यदि प्रपद्नकी सिद्धि हो सकती हो 
तभी परमेश्वर सर्वेश्वरर है, जीव 
अनीश्वर है, परमेख्र सर्वज्ञ है, जीव 
असर्ज्ञ है, परमेश्वर सब कुछ करने- 
वाला है, जीव कुछ भी नहीं कर 
सकता, परमेश्वर सबका पोषण 
करनेवाल्ा है, जीव देहादिका ही 
पोपक है, परमेश्वर सबका आत्मा है, 


् 


शाइरभाष्या्थ 
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अध्याय १ | 
असवोत्मा जीव// . विश्वेश्व्ये 
आप्तकामः परमेश्वर; अल्प 


श्वर्योज्नाप्कामों जीव॥ “स्वतः 
पाणि०” ( श्वेता० उ० ३॥ १६ ) 
“सहस्थीषा' (श्रेता० उ० ३ । 
१७ )। “नित्यो नित्यानाम” 
(श्रेता० 5० ६ १३ ) इत्या- 
दिना जीवेश्वस्योविलक्षणव्यव- 
हारसिद्धि! स्यात्‌ । न तु भोकत्रा- 
दिश्रपश्चसिद्धिरास्ति खत कूटा- 
परिणाम्यद्वितीयस्थ चस्तुनोओमो- 
वत्रादिरुपत्वात्‌ । नापि परतो 
ब्रह्मग्यतिरिक्तस्य भोकत्रादि- 
ग्रपश्वहेतुभूतस्य चस्त्वन्तरस्यामा- 
वात्‌ । वस्त्वन्तरसद्भावे5्डेत- 
हानिरित्याशइ्थाह--अजा शेका 
भोक्तभोग्याथेयुक्तेति । 


भवेदयमीश्वराध्विभागः यदि 
मायया 


पु प्रपवासिद्धिरेव सात्‌ | 


बेलक्षुण्य- 
साधनम्‌.. सिध्यत्येव प्रपश्वः । 


हि यस्मादथें | यस्मादजा प्रकृतिने 


जायत इत्यजा सिद्धा प्रसव- । 


जीव सबका भात्मा नहीं है, 
परमेश्वर सर्वैश्वर्यसम्पन्न और पूर्ण- 
काम है, जीत्र अल्पैश्वर्यचान्‌ है और 
वह पूर्णकाम नहीं है, तथा उसके सब 
ओर हाथ हैं? “वह सहस्न मस्तकों- 
वाला है? “बह नित्योका नित्य हैं? 
इत्यादि वाक्योसे जीव और ईर्वरके 
मेंदव्यवहारकी सिद्धि हो सकती है | 
किन्तु भोक्तादि प्रपद्चधकी सिद्धि खतः 
तो हो नहीं सकती, क्योकि कृठस्थ, 
अपरिणामी, अद्वितीय बस्तु 
अभोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
अन्यसे ) भी उसकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है, क्योंकि बहमसे 
अतिरिक्त भोक्तादि प्रपश्चकी हेतुभूत 
किसी अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
है। कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 
खीकार करनेपर तो भद्वेत ही सिद्ध 
नहीं हो सकता। ऐसी शका होनेपर 
श्रुति कहती है--भोक्ताके भोग्य- 
सम्पादनमें एकमात्र अजा ( प्रकृति ) 
ही नियुक्त है ।' 

यदि ग्रपश्चय सिद्ध न होता तो 
यह ईश्वरादिका विभाग न होना 
सम्भव था, किन्तु प्रपन्न तो सिद्ध 
होता है | मूलमे हि! शब्द 
क्योंकि! के अथेमे है। क्योंकि 
अजा-अकृति, जो उत्पन्न होनेके 


कारण अजा है, प्रसवधरमिणी सिद्ध है। 


है 
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[_ अध्याय १ 


ब्वफिट कर बिक पॉप क वरएिटफ व्यसिियकत । (७ ब्कर्प्टट 2० ऑ्ट ७ नर्सिी3 कॉर्ऐनिटेएक नि 


धर्मिणी | “अजामेकाम' ( श्वेता" 
उ० ४।५)। 'भायां तु 
प्रकृतिं विद्यात” ( श्वेता० उ० 
४।१०)। “इन्द्रो मायामिः 
पुरूप ईयते” (बू० उ०२। 
५] १९) । “ज्ञाया परा 
प्रकृति/” “संमवाम्यात्ममायया' 
(गीता ४ । ६)। इत्यादि- 
श्रुतिस्मतिसिद्ा. विश्वजननी 
देवात्मशक्तिरूपेका स्वविकार- 
भूतमोक्तभोगभोग्याथप्रयुक्तेथर- 
निकटवर्तिनी किंकुवोणावतिष्ठते । 


तस्मात्सोषपि मायी परमेश्वरो 
सायोपाधिसंनिधेस्तद्वानिव कार्ये- 


भूतेदेहादिभिस्तद्ददेव विभक्तेवो 
विभक्त इश्वरादिरूपेणावतिष्ठत्े । 
तस्मादेकस्मिल्रेकरसे परमात्मन्य- 
भ्युपगम्यसाने5पि जीवेश्वरादि- 


सर्वलोकिकवेदिकसवंभेदव्यवहार- 


सिद्धि । न च तयोव॑स्त्वन्तर्स 
सद्भावादेतवादपसक्तिः | सा- 
याया अनिवाच्यत्वेन बस्तुत्वा- 
योगात्‌ । तथाह--“एपा हि 
भगवन्माया सदसद्बयक्तिवजिता” 
इति । 





अर्थात्‌ “एक अजाको”, “भायाकों 
तो प्रकृति जानो”, “इन्द्र मायासे 
अनेकरूप होकर चेश कर रहा 
है! /। प 


“पाया परा प्रकृति हे, 
“मे अपनी मायासे जन्म लेता 
है” श्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध 
होनेवाली भगवानकी आत्मशक्तिरूपा 
जगजननी एक माया अपने विकार- 
भूत भोक्ता, भोग और भोग्यके 
सम्पादनमें नियुक्त होकर ईश्वरकी 
निकटवर्तिनी किकरीरूपसे विद्यमान 
है | अत' वह मायी परमेश्वर भी 
मायारूप उपाधिकी सन्निधिसे माया- 
युक्त-सा हो अपने कार्यभूत देहादि 
विभक्त पदार्थीके कारण उन्हींके 
समान ईंश्वरादिरूपसे विभक्त हुआ- 
सास्ित है। अत' परमाम्माको 
एक और एकरस खीकार करनेपर 
भी जीवेश्वरादि भेदरूप समस्त 
लछोकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है और उन अन्य वस्तुओं- 
के रहनेसे द्वेतवादकी भी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि अनि्षेचनीय 
होनेके कारण माया कोई वस्तु नहीं 
है। ऐसा ही कहा भी है--“'यह 
भगवान्‌की माया सदसद्भावसे रहित 
है?” इत्यादि | 
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यस्मादजेव भोकत्रादिख्पा | क्योकि अजा-प्रकृति हो 
४ .... [| सोक्तादिरूप है इसलिये उसका 
तस्मात्तत्खीकृतस्स सिध्यासिद्ध- | पना किया हुआ प्रपत्न मिथ्या 


चस्तुत्वसंभवादनन्तथ्ात्मा । च- और असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है। मूलमें 'च शाच्द 


गव्दोध्वघारणे | अनन्त णवा- | सिश्चयार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा अनन्त 
त्मा । अस्ान्तः परिचछेदों | ही है, यानी देश, काछ या वस्तु 

; हु किसीसे मी इसका अन्त--परिच्छेद 
देशतः कालतो वस्तुतो वा न | नहीं है । विख्वरूप अर्थात्‌ विश्व 
विदत इति। विश्वरूपो विश्व- | इसीका रूप है, क्योंकि परमात्मा 


अखद रु ५... | खयं॑ तो विश्वरूप है नहीं [ अथोत्‌ 
मस्‍्थेत रूपमिति।ः परण्याविश्व विश्वरूपमें उसका परिणाम नहीं 


रूपत्वात्‌। “वाचारम्भणं विकारो | दोता )। “विकार चाणीसे आर 
होनेवाछा नाम्मात्न है” इस श्रुतिके 


नामधेयम्‌! इति रूपस्थ रूपि- | अनुसार रूप रूपवानसे मिन्र नहीं 


व्यतिरिकेणामावादिश्वरूपत्वाद- | दो) इसलिये विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है [# 


प्यानन्त्य॑ सिद्धमित्यथः | हिशब्दो | यहाँ 'हि! शब्द 'क्योंकि' अर्थमे है, 
यस्मादर्थे। यस्मादिशरूपवेश्वरूप्य॑ | गयोकि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा- 
, लि दिरि का ही लक्षण है, इसलिये तात्पय यह 
जैदग परपात्यत इत्यपसांदात्। है है इन सब हेतुओसे भी आत्माका 


रात्मनों विश्वरूपत्वमित्यथे। । यत | विश्वरूपत सिद्ध होता है । क्योंकि 


$ तात्पर्य यह है कि यद्यत्रि आत्सा परमार्थत- विदश्वरूप नहीं है; क्योंकि 
ऐसा माननेसे तो वह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा, तथापि विश्व उससे भिन्न 
भी नहीं है। अघटनघटनापटीयसी मायाकी महिमासे विशुद्ध आत्मतत्वमें ही 
विश्वरूपभ्रान्ति होती है। अतः आत्मासे प्रथक्‌ विश्वकी सत्ता न होनेसे उसकी 
अनन्ततामें कोई अन्तर नही आता | 


१०६ »वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
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एयानन्तो विश्वरूप आत्मात एवा- | आत्मा अनन्त और विश्वरूप हैं इसी- 

कर्ता क्वृत्वादिसंसारधमेरहित | लिये वह अकता अथात्‌ कवेलादि 

इत्यूथ्‌र पंसारके धर्मंसे रहित हे । 


कदेवमनन्तो विश्वरूपः कतें- आत्मा इस प्रकार अनन्त, 
विश्वकप, कर्तृत्वादि सम्पूण सासारिक 
त्वादिसकरसंसारधरमंवजितो मुक्तम | 


धर्मसे रहित, मुक्त और पृर्णोनन्द 
पूर्णोनन्दाह्वितीयब्रह्मरूपेणेचाच- | अद्वितीय अल्महूपसे ही कब संत 


तिष्ठते ! इत्यत्राह--त्रय॑ यदा होता है * ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
अब ३ 5५ ९, बाहत है --- त्रथ | ब्रिन्ठते पद 
बिन्दते प्ह्ममेतदिति । श्र | दे तर्य यढा किन्दते अर 

मेतत' त्रय अथांत्‌ भोक्ता, भोग और 
भोक्तमोगमोग्यरूपस्‌ | सायात्स- | भ्ोग्यरूप मायामय होनेसे अपने 


कि अधिष्टान ब्रह्मसे मिन्र नहीं है, किल्तु 
कत्वादाधष्टानभूतत्रल्नन्यात रेकेण है 
हि नम ५. . .त्रह्न ही है--ऐसा जिस समय 
नास्ति किन्तु ब्रह्म वेति यदा विन्दते अनुभव करता है उस समय जीवात्मा 
तदा निशत्तनिखिलविकत्पपूर्णान- | रे जिम निइच हो जानेसे 
पृर्णानन्द भद्वितीय ब्रह्मचरूप होकर 


न्दाद्वितीयत्रह्ममाकतृत्वादि सकल- 


संसारधरमंवजितो बीतशोकः कृत- 
कृत्योज्वतिष्ठत इत्यथः । अथवा 
ज्ञान्ञाजात्मकजीवेश्वरप्रकृतिरूप- 
्रय॑ ब्रह्म यदा विन्दते लभते तदा 
मुच्यत इति। बअद्ममिति मका- 
रान्त ब्ल्ममेतु मां मधुमेतु माम 
इतिवच्छान्द्सम्‌ | ९॥ 


कर्तृत्वादि सकल संसारधमेंसे रहित, 
शोकहीन और कृतकृत्य होकर 
स्थित होता है--ऐसा इसका तात्पय 
समझना चाहिये। अथवा ऐसा जानो 
कि क्रमशः यह ज्ञ, अज्ञ और अजारूप 
इश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीनोको 
यह ब्रह्मरूपसे प्राप्त / अनुभव ) कर 
लेता है उस समय यह मुफ्त हो 
जाता है। मूलमें ब्रह्मम यह मकारान्त 


प्रयोग त्रह्ममेतु माम! 'मधुमेतु मार्म 
इत्यादिके समान वैदिक है ॥ ९ ॥ 
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प्रधान और फरमेश्चरकी विलक्षणता तथा उनके 
तचज्नानसे गोक्षका कथन 

जीवेश्वरयोविभागं॑ दशशयित्वा | जीव और ईश्वरका भेद दिखाकर 

हे  .दर्डि उनके विज्ञानसे अमृतत्व दिख 
कपल कप दिया । अब श्रुति प्रधान न्‍ और 
के अपानश्वर्यादलछाय | की विलक्षणता दिखलाकर उनके 
 दशायत्वता तहिज्ञानादसृतत्व | विज्ञनससे अमृतत्व प्रदर्शित करती 

दशयति-- है--- 
क्षर प्रधानममृताक्षर हर: 

क्षरात्मानाबीशते देव एकः 


तस्याभिध्यानादोजनात्तततवसावा- 
रूयश्रान्ते विश्वसायानिवृत्तिः ॥१०॥ 
व्रिनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्माकी हरसंज्ञक एक देव 
नियमित करता है। उसके चिन्तनसे, उसमें मनोयोग करनेसे और उसके 
तल्की भावना करनेसे प्रारच्धकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी निवृत्ति 

हो जाती है ॥ १० ॥ 

क्र ग्रधानमसताक्ष॒र हर इत्ति। । . क्षरं प्रधानममताक्षरं हरः! 
अविद्यादेहरणात्परमेश्वरो हरः | इत्यादि | अवियादिको हरनेके कारण 
; | परमेश्वर हर हैं । जो अमृत और 
अमृत च तदक्षर चामउताक्षरसमसते अक्षर है उसे अमृताक्षर कहा है, 
तत्मैवेश्वर इत्यर्थः | स ईश्वरः | “हे अशत जबह्म ही उश्वर है| वह 
_ एक देव इश्वर अयांत्‌ सचचिदानन्दा- 
क्षरात्मानों प्रधानपुरुषाबीशत इऐ दिंतीय परमात्मा क्षर और आत्मा--- 
देव एकशथ्त्सदानन्दाहितीयः | +नान और पुरुषका नियमन करता 
रत है | उस परमात्माके अभिष्यानसे, 
परमात्मा | तस्य संता | कस प्रकार अभिष्यानसे -- 


|भिध्यानात्‌)कथम्‌रयोजनाजीवानां। योजनासे अथोत्‌ परमात्मके साथ 


१०८ शवेताश्वतरोपनिषपद्‌ [ अध्याय * 
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प्रमात्मसंयोजनात्तत्वभावात्‌ अहं | जीव्रका योग करानेसे तथा तत्वमात्र- 
से यानी मै ब्रह्म हैं! ऐसी भावनासे 
भूय:--पुनः-पुनः ऐसा होनेपर 
ग्रारूपकर्मान्ते यहा खात्मज्ञाननि- | अन्तमें अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मकी समाप्त 

प्पत्तिरन्तस्तस्मिन्खात्मज्ञानोदय होनेपर अथवा आम्मज्ञानकी प्राप्ति 
त्तिरन्त | _य- है 
१2 ही अन्त है उसके होनेपर अत 
वेलायां विश्वमायानिर्य त्तिः | सुख- | आत्मज्ञनके उदयकालमें विश्वमायाकी 


न्रह्मास्म' इति भूयश्वासकृदन्ते 


मल मलिक थे े निवृत्ति होती है | यानी सुख, दुःख 
दुःखमोदात्मकाशेपप्रपश्वरू | एवं मोहमय सम्पूर्ण प्पग्चरूप मायाकी 
मायानिवृत्ति। ॥ १० ॥ | निवृत्ति हो जाती है ॥ १०॥ 


4३०-+-२००-म्यामहिफ की: अर्टफ-कि-पीही॥2०---०-->नकक 


ब्रह्मे ज्ञान और ध्यान-जन्य फलोंगें भेद 


इदानीं तद्विदस्तद्धयायिनश्व | अब श्रुति ब्रह्मवेत्ता और ब्ह्म- 
तउज्ञानध्यानकृत॑ फलमेदं | ध्यानीको ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मध्यानसे 
दर्शयति-- होनेवाले फछोंका भेद दिखलाती है-- 


ज्ञात देव॑ स्वपाशापहानिः 
क्षीणः क्रशीजन्ममृत्युप्रहाणिः 
तस्याभिध्यानात्ुतोयं.. देहभेदे 
विश्वेश्वय केवल आप्तकामः ॥श्श। 


परमात्माका ज्ञान होनेपर अविय्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश हो जाता 
है और छेशोंका क्षय हो जानेपर जन्म-म्ृत्युक्नी निवृत्ति हो जाती है। 
तथा उसका ध्यान करनेसे शरीरपातके अनन्तर [ बिराद्‌ और हिरण्यगर्भकी 
अपेक्षा कारणत्रह्महप ] सर्वैश्वय॑मयी तृतीय अवस्थाकी प्राप्ति होती है और 
फिर आप्तकाम होकर कैबल्यपदको ग्राप्त हो जाता है॥ ११॥ 


है कं 


अध्याय १ | शाडू रभा ष्यार्थ १०९, 
ब्यॉए22७ बईपिि-2% पर कट, बट, ब्कॉएडक बिक न्योएििटि॥ज नाप िप 24 प्वईप्निट ७, ना 220 पक: नि टेक, 


ज्ञात्वेति। ज्ञात्वा देवसू (अय- |. श्ात्वा देवम! . शतादि । 


जी 6 | | परमात्माको जानकर अर्थात्‌ “यह मैं 
सहमस्मि! इति। स्वेपाशापहयनि है! जैसा ललमयेः बेरकः संन्यर 


जाल 


पाशरूपाणां सर्वेषामविद्यादीना- 
मपहानि! । श्वीणेरविद्यादिभिः 


: झेशैस्तत्कायभूतजन्ससृत्युप्रहाणि- 


जननमरणादिदुःखहेतुविनाश+ । 
ज्ञानफ्ल प्रदर्शितम्‌ | 


ध्याने किल्नित्क्रममुक्तिरूप 


विशेषभाह--तस्यथ परसेश्वरस्या- 


- भिध्यानादेहभेदे शरीरपातोत्तर- 


कालमर्चिरादिना. देवयानपथा 
गत्वा परमेश्वरसायुज्य॑ गतस्य 
ततीय॑ विराइरूपापेक्षयाव्याद्धत- 
परमव्योमकारणेश्वरावस्थ॑ विश्वै- 
श्रयेलक्षणं॑ फर्ल॑ भवति । स 
तदलुभूय तत्रेव निर्विशेषमात्मान 


ज्ञत्वा केवलो निरस्तसमस्तेश्रये- 


'तदुपाधिसिद्धिरव्याकृतपरसव्योम- 
कारणेश्वरात्मकतृतीयावस्थ॑ वि- | परमव्योममय कारण 
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पाशोका नाश यानी पाशरूप सम्पूर्ण 
अवियादि छेशोंका नाश हो जाता 
है | तथा क्षीण हुए अवियादि छेशों- 
के साथ ही उनके कार्यमूत जन्म- 
मृत्यु आदिका नाश हो जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-शृत्यु आदि दुःखके 
हेतुओंका अन्त हो जाता है। यह 
ज्ञानका फल दिखाया गया । 

अब ध्यानमें ऋ्रममुक्तिरृप कुछ 
विलक्षणता बतलयी जाती है--- 
उस परमेश्वर्के ध्यानसे देहमभेद 
यानी शरीरपातके अनन्तर अर्चिरादि 
देवयानमागंसे जाकर परमात्माके 
साथ सायुज्यको प्राप्त हुए पुरुषको 
विरादरूपकी अपेक्षा अव्याकृत परम- 
व्योमरूप कारणब्रह्ममें स्थित सम्पूर्ण 
ऐश्रयरूप तृतीय फल प्राप्त होता 
है | उसका अनुभव कर वह उसी 
जगह अपनेको निर्विशेष जानकर, 
केवछ हो जाता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
ऐश्वयं और उसके साथ रहनेवाली 
सिद्धिको त्यागकर, यानी अव्याकृत 
ईश्वररूप 


११० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 


बिग बसे बॉस 0००: ब्यॉसिट ब्यासिटिफ७- नह बट नए बिक ब्कॉपडिट2- कर <ट22- 


सम्पू ऐश्वर्य 
इैश्व्य हित्वापकाम आत्मकामः | ठतीय अवख्थके सम्पूर्ण ऐश्वरयको 


पूर्णानन्दाहितीयब्रह्मरूपोज्यति- 
छते । 

एतढुक्त॑ मव॒ति--सम्परदश- 
नस्य तथाभूतवस्तुविषयत्वेन नि- 
विपयपूर्णानन्दाहितीयअद्यविषय- 
त्वाहिज्ञानानन्तरमविद्यातत्काये- 
प्रहाणेन पूर्णानन्दाद्वितीयत्रक्षख- 
रुपोष्वतिष्ठते । ध्यानस्थ पुनः 
सहसा न निराकारे वुद्धिः प्रवरतेत 
इति सविशेपन्रह्मविषयत्वात्‌ “तं 
यथा यथोपासते' ' !? इति न्‍्यायेन 
सविशेषदिश्वेश्वयेलक्षणबक्ञप्राप्त्या 
विशेश्वयमनुभूय निविशेषपूर्णा- 


नन्दत्रह्मात्मानं ज्ञात्वा केवलात्म- 
कामोथ्याप्ताशेपपृुमर्थों... मुक्तो 
भवति | 


तथा शिवधर्मेत्तरे ध्यानज्ञान- 


योविश्वेश्वयेलक्षणं केवलात्मकामा- | 


छोडकर आप्तकाम और आत्मकाम 
हो पृणोनन्द अद्वितीय अह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है | 


यहॉ यह कहा गया है कि 


सम्यग्दर्शन तो यथार्थ वस्तुको विषय 


करनेके कारण निर्विशेष पृणोनन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मविपषयक होता है, अतः 


| ब्रह्मश्ानके अनन्तर अविया और 


उसके कार्यकी निवृत्ति हो जानेसे 
विद्वान पूर्णोनन्‍्दाद्वितीय ब्रह्मस्वरूपसे 
ही स्थित हो जाता है। किन्तु 
ध्यानजनित बुद्धि सहसा निराकार 
ब्रह्में प्रचत्त नहीं होती, अतः वह 
सबिशेष ब्रह्मतिषपयक होनेसे “उसकी 
जिस-जिस प्रकार उपासना करता 
है उसी प्रकार फल मिछता है”” इस 
न्यायसे सर्वैद्वर्यरूप सविशेष ब्रह्मकी 
प्राप्तिसे वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यका अनुभव 
कर फिर निविशेष पूर्णोनन्द्खरूप 
ब्रह्यको आत्मभांवसे जानकर केबल 
आत्मकामी हो सम्पूर्ण पुरुपार्थको 
प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। 

इसी प्रकार शिवधघर्मोत्तरमें भी 
ध्यान और ज्ञानके क्रमश' विश्वैश्वय- 
रूप और केवल . आत्मकाम एव 


प्कामलक्षणं च फल दशशयति-- आप्तकामरूप फल दिखाये है--- 


अध्याय १ ] 


शाइरसाष्या्थ 
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अंक चिट. १२६६२८२३५, नाइक, बाप नाईट. बाई विट3७ कर जि22७ नकासिटि पकर्2 कारपिटे: न पिटकत 


“ध्यानादेश्यमतुल- 
करे 
मेश्वयात्सुखपम्रत्तमम॒। 
 ज्ञानेन तत्परित्यज्य 
विदेहो मुक्तिमाप्तुयात''इति। 
तथा च॑ दहरादिसविशेष- 
सगुणोपासकानां “स यदि पितृ- 
लोककामो भचति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति! (छा० 3० 
८।२॥। १ ) इत्पादिना विश्वेश्वर्य - 
लक्षणं फर्ल दर्शयति | तथा च 
प्रश्नोपनिषदि “यः पुभरेत॑ तरिमात्रे- 
णोमिस्येतेनेवाक्षरेण पर पृरुष- 
मभिध्यायीत स॒तेजसि समय 
संपन्न/(प्र०3० ५।५) इत्यादिना 
पर पुरुपममिध्यायतो5चिरादिमा- 


गोंपदेशपूर्वक॑ “स एतस्माजीव- 


घनात्परात्पर॑ पुरिशय॑ पुरुंप- 


“धघ्यानसे अतुलित ऐश्वर्य मिलता है 
और ऐश्रर्यसे उत्कृष्ट सुखकी प्राप्ति होती 
है । ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
भिमानसे रहित हो मोक्ष प्राप्त करे ।” 


इसी ग्रकार दहरादि सब्शिप 
और सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
वालोको श्रुति “बह यदि पितृकोक- 
की कामना करता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण उपस्थित हो 
जाते हैं?” इत्यादि वाक्यसे विश्वेश्वय- 
रूप फल ही दिखलाती है। तथा 
प्रश्नोपनिपद्मं “जो तीन मात्रावाले 
3» इस अक्षरसे परम पुरुपका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूर्यमण्डलको 
प्राप्त होकर इत्यादि वाक्यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाले पुरुषको 
अचिरादिमिगका उपदेश करके 
“बह इस जीवधघन ( हिरण्यगर्म ) 
से उत्कृट्टमर सम्पूर्ण शरीरोंमे स्थित 
परम पुरुषको देखता हैं!” इस प्रकार 


मीक्षते! (प्र० उठ ०५५) इ्ति की । ब्रक्मलोेकमे गये हुए पुरुषको उसी 
लोक गतस तत्रव सम्यग्दशन- | जगह सम्पग्दर्शनकी ग्राप्ति दिखछा- 
लाम॑ दश्शयित्वा “तमोड्डारेणेबाय- | कर “बिद्वानू उस ओंकाररूप 


तनेनान्वेति विद्वान्यचच्छान्तमजर- 


अवल्म्बनके द्वारा ही उस जान्त, 
अजर, अमग्ृत और  अभयरूप 


सस्तमभर्य पर चेति” ( म्र०3० | उर्रह्मको प्राप्त हो जाता है” इस 
५ | ७) इति सम्पर्दशंनेन मोक्ष | वाक्यसे सम्यग्दर्शनके द्वारा मोक्षका 


११२ 


टपता॥प्नरा पनिपर 


[ अवयाय १, 


ब्र्टिटीिक- न 3 बर्थ: बर्टर- 4०० बढ. ब्यरे फिक बज पन- नए ० पदमन आर. बन व्यँ5.3५० ब्य्ट मिफिक मर्टिन>- 


उपदिष्टः । “तमेय॑ विद्यानगृत 
इह भवति/ ( नृ० पृ० ता० १। 
६) इंति विदषीषचिगदिंगमन 
विनेहवासतत्वप्राप्ति दर्शयति | 
(अधथाकामसगसान/ इत्यारस्य “न 


तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति शगेव ' 


सन्म्रद्माप्येति! (० 3० 9७। ४६) 
इत्यादिना विनवोत्कान्तिं विदुपी 
मोक्ष उपदिएः। “उठस्मात्माणा। 


कक. कु, ९, है. 


क्रामन्त्यहों नेति नेति दोवाच 
याज्षवल्क्यः ( ब्रृं० उ० १। २। 
११) इति प्रश्नपृर्वकमृत्कान्त्य- 
भावों दशितः । 


तथा च्‌ ब्राझ्ने पुराणे जीव- 
न्मुक्ति गत्यभाव॑ च द्शयति-- 
“यस्मिन्फाले खमात्मानं 
योगी जानाति केवलम्‌ । 
तस्मात्कालात्समारभ्य 
जीवन्युक्तों भवेदसो॥ 
मोक्ष्य नेव किश्वित्स्या- 
दन्यत्र गमन॑ कचित्‌ | 
स्थान. पराध्येमपर 
यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 


उपा्ध हिया है। होथा दी 
वा 2" हम 


कार ानित हटा सर अं ड़ 


तायते दीनेरा 


| अजिरादिमा्गति यिया गाय माँ 
| मत नल 


हें; धाशयी ४ | 
हे सरदम 

कर "उममी धागे डफ्मग नं 

करने ट्रआ ही 
नटम लीन है जाता ७! यहाँतिक 
उत्क्रमणके बिना की हिशानके मोद्ष- 
का उपदेश झिया है | तथा एम 
प्राण उन्क्रमण करते £ या नहीं £ 
इसपर यानवचयने का, नही रस 
प्रकार चुहृदारण्यक श्रनिने प्रद्भपूपक 
विद्वानके उन्क्रममा शेभात्र 
दिखलाया है । 


थ्रा। 


और ही कागनाः 


१९५ £2£8। ४ स्व 


इसी प्रकार ब्रामपुराणमें भी 
जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्तिका अभात्र 
ये दोनों दिखठाये गये ६ै---“'मिस 
समय योगी आन्माफी शुद्धलरूप 
जान लेता है उसी समयसे वह 
जीबन्मुक्त हो जाता है। जिस पराई- 
स्थायी [ ब्रह्मलोकरूप | अन्य 
सथानपर ध्यानयोगी जाते हैं, उसके 
मोक्षेक लिये ऐसे किसी स्थानपर 
जानेकी आवश्यकता नहीं होती | 


अध्याय ९ | शाइरसाष्यार्थ ११३ 
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मोधों ज्ह्मलयरित्वति ।" ब्रह्ममें लीन हो जाना-यही उसका 
त्वति ।! | शश है।” 





तथा लेड्े विदुषो जीवन्मुक्ति | तथा छिल्डपुराणमें भी ज्ञानीकी 
दर्शयति-- जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखायी 
“हह लोके परे चैव मेक है क्योकि ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 
देय जलारि के जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता 
व्य नास्ति तस्यथ व्‌ | है, इसलिये उसके ल्यि इस लोक 
जीवस्मुक्तो पर्तस्माद्‌ और परलोकमें कुछ भी कतंब्य नहीं 
ब्रह्म॑वेत्परमा्थतः | रहता ।” 
शिवधर्सोत्त रे--- शिवघर्मोत्तरमे कहा है-' ज्ञानीकी 
“वाडछात्ययेडपि कर्तव्य॑ समस्त कामनाएँ निषृत्त हो जाती 
फिजिदेख से वियेंति हैं, इसलिये उसका कुछ भी कर्तव्य 


हि के नहीं रहता । वह पूर्णकाम और सम- 
इंच से विमृुक्तः | दर्शी होनेसे इसी लोकमें मुक्त हो 
स्ात्संपूणं/! समदर्शनः ॥” | जाता है ।”” 
तस्मादुपासको देहादुल्क्रम्या-। अंत” उपासक तो देहसे उत्कमण 
चिरादिना देवया- | हर अर्चिरादि देवयानमार्गसे सर्चैं- 
जल विदेश अं श्रयेपृण कारणब्रह्मको प्राप्त हो सब 
विश्वैश्र्यमस प्रकारका ऐश्वर्य भोगनेके अनन्तर 
ही सम निरव बाय | सम्पूर्ण भेदसे रहित पू्णानन्द- 
भ्रूय तत्रेव केवल भत्यस्तमित- खरूप अद्वितीय केवल शुद्ध ब्रह्मको 
भेदपूर्णानन्दाद्वितीयत्रह्मात्मान॑ | क्मावसे जानकर केवल आत्म- 
ज्ञात्यवा केवलात्मकामों मुक्तो 


उपासक- 
विदुषोगेत्युप- 
सहार* 


बगेपपूर्णान कामी होकर मुक्त हो जाता है। 
भवति। विद्वान्निविशेषपूणो नन्दा- 


द्वितीयन्रद्मविज्ञानादशेपगन्त्‌गन्त- 
श्चे ० उक १७--१५६ 


तथा विद्वान्‌ निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता, 


११४ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


६20. «ब5299, व्यप्की ७, ब्यर्पिी- पके): "बिन सियित बारिटये कॉर्नर “कक 


व्यगमनादिभेद प्रत्यस्तमयाहिनेयो- ल्‍ और गमनादि सम्पूर्ण भेदकी 


त्कान्ति देवयान॑ च ब्रह्म 
ज्ञानसमनन्तर जीवन्पुक्तो ब्रह्म- 
ज्ञानसमनन्तर प्रह्मानन्दमनुभूय 
आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मनेवान्त+- 
सुखोष्न्तरारामो उन्तज्यो तिरात्म- 
क्रीड आत्मरतिरात्ममिथुन 
आत्मानन्द इंहेव. खाराज्ये 
भूम्नि स्वे महिम्न्यमृतोध्वतिष्ठते । 
तद्वेत॒त्वाद्राह्मविषयपरित्यागेन 
ब्रह्मण्याधाय वादानःकायनिष्पाद् 
श्रोतस्मातेलक्षणं.. कम छृत्वा 
विशुद्धसत्चों योगारुढो भून्चा 
शमादिसाधनसंपत्नः । 


“योगी युज्ञीत सतत- 
मात्मान रसि खितः | 

एकाकी यतचित्तात्मा 
निराशीरपरिग्रहः ॥ 

एवं युज्धन्सद त्मानं 
योगी विगतकर्मप्‌। | 

सुखेन बअक्मसंसपश- 
मत्यन्त सुखमश्नुते।॥ 


निवृत्ति हो जानेसे उन्क्रान्ति ओर 
देवयानमार्गके विना ी अ्रह्मज्ञानके 
अनन्तर जीबन्मुक्त हो जाता हँ। 
वह ब्रह्मज्ञानके पश्चात्‌ ब्रह्मानन्द्का 
अनुभव कर आत्मरति और आत्मतृप्त 
हो अपने आत्मामं ही आन्तरिक 
सुख, रमण एवं प्रकाशका अनुभत्र 
करता हुआ आत्मक्रीड, आत्मरति, 
आत्ममिथुन और आत्मानन्द होकर 
इसी छोकमे खाराज्य अथोत्‌ अपनी 
सावभीम महिमा अमृतरूपसे स्थित 
हो जाता है। वह बाह्य विपयोंको 
त्यागकर मन, वाणी और शरीरसे 
होनेवाले सम्पूर्ण श्रीत-स्मात कर्मोको 
ब्रह्मापण करके अनुष्ठान करता हुआ 
शुद्धचित और योगारूढ होकर 
अमादि साधनोसे सम्पन्न हो जाता 
है, क्योंकि ये ही साधन त्रह्मज्ञानकी 
प्राप्तिके हेतु है । 


“ध्यानयोगीकोी एकान्तमे अकेले 
ही स्थित हो सब प्रकारकी आशा और 
परिग्रहका त्याग कर शरीर और मनका 
निमग्रह करते हुए निरन्तर योगका 
अभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार 


। सवेदा योगसाधनमे रूगा हुआ वह 


पापहीन योगी सुगमतासे, ही ब्रह्म- 
साक्षात्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख 


अध्याय ९ | शाइरभाष्याथथ ११५ 
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सवेभूतसमात्मानं | प्राप्त कर लेता है। जिसकी सर्वन्र 
स्वेभूतानि चात्मनि । | समर्दृष्टि है. वह योगयुक्त पुरुष 
इक्षत्रे योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और 


ए ९5 

सर्वत्र समदश्शनः ॥” | सम्पूर्ण भूतोको अपने आत्मामें स्थित 
“प्र "के र अप . देखता है।”? “इस प्रकार सर्वत्र समान 
कलर मी | भावसे स्थित ईश्वरको समानरूपसे 

समवखितसीश्चरम | |, | 
न हिनस्त्यात्मनात्मान॑ | देखता हुआ वह खर्य अपना घात 
ततो याति पर गतिग॥” नहीं करता, और फिर परमगतिको 
(गीता १३ | २८) भ्राप्त होता है ।” इत्यादि स्थृतिवाक्य 

इति स्मृतेः ॥ ११॥ । इसमें प्रमाण हैं ॥११॥ 


ब्रद्मकी ज्ञातव्यता 


यस्माज्जञाननन्तरं परमपुरुषा- क्योकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थेसिद्धिस्तस्मात्‌-- | पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, इसलिये-- 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थ॑ 
नातः पर वेद्तिव्यं हि किश्वित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च सत्वा 
सब प्रोक्त॑ त्रिविधं ब्रह्ममेतत ॥१२॥ 


अपने आत्मामें स्थित इस त्रक्षुको सवेदा ही जानना चाहिये । इससे 
बढकर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है। भोक्ता ( जीव ), भोग्य 
( जगत ) और प्रेरक ( ईश्वर )--यह तीन प्रकारसे कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म 
ही है--ऐसा जानना चाहिये॥ १२॥ 


एतत्मकूत॑ केवलात्माकाश- | इस ग्रक्ृनत विश्ुद्द आत्माकाशखरूप 
ब्रह्मरूप॑ नित्य नियमेन ज्ञेयस्‌ | | त्रक्षको नित्य--नियमसे जानना 


११६ १वेताश्वतरों 7नि पद्‌ [ अध्याय २ 
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किमत्रान्यसंय॑ न ॒स्वात्मसंर्य चाहिये | क्या यह क्रिसी अन्यर्मे 
जय + बाड़े स्थित है ? नहीं, इसे अपने आम्मामें 
ज्ञेय॑ नानात्मनि वाह्ये। श्रूयते | 5 आह न 
हि , | ही स्थित जानना चाहिये, किसी 
च-- तमात्सस्थ॑ येश्लुपश्यस्ति | दह्य अनात्मार्मे नहीं। श्रुति भी 
धीरास्तेपां . शान्तिः शाश्वती | कहती हे--“जो बुद्धिमान्‌ आत्माम 
स्थित उस परब्रह्मकों ढेंग्वतें हैं उन्हें 
नेतरेपाम' / (क्ृ० उ० २। २। रे | हे 
अं जाए, कर शक ने ही नित्य गान्ति प्राप्त होती है, 


१२ ) इति। दूसरोंकी नहीं |” 
तथा च शिवधर्मोत्ते योगि-। तथा गिव्र्मोत्तरमें भी योगियों- 
नामात्मनि खिति।-- की आत्मामें ही स्थिति दिखलायी है--- 
/शिवमात्मनि पश्यन्ति “योगिजन गभिवका आत्मार्मे ही 


कि दशन करते हैं, ग्रतिमाओंमे नहीं । 
प्रतिमासु न योगिनः | | 
डे जो पुरुष आत्मामे स्थित शिवका 


0 कक परित्यज्य परित्याग कर बाह्य शिवका पूजन 
वहिःस्थं यजते शिवस्‌॥। | करता है वह मानो हाथका ग्रास 


हस्तस्थ॑ पिण्डमुत्सुज्य गिराकर केवछ अपनी हथेली चाटता 
[कप (्‌ 
लिब्यात्कूपेरमात्मन। । | है। जिस प्रकार अन्धा आदमी उदय 


सर्वेत्रावखितं शान्तं हुए सूर्यको नहीं देख सकता उसी 
न पश्यन्तीह शड्टूरम।। | ?कार ज्ञाननेत्रोंसे रहित होनेके 
ज्ञानचक्ष॒विदीनत्वा- कारण लोग सर्वत्र विद्यमान शान्त- 
_छ “खरूप शिवका दर्शन नहीं कर 
दन्धः सं यथोदितिम । | - ५ 
कि पाते । जो पुरुष सर्बंगत शान्तमूर्ति 
ह की शिवका दशन करता है उसके तो 
तसाध्यात्मसखितः शिव) 


| अन्तःकरणमें ही शिव विराजमान 

आत्मखं ये न पद्यन्ति हैं, किन्तु जो आत्मस्थ शिवको नहीं 
तीथे (३ 6० ५ (5 

तीथें मार्गन्ति ते शिवम्‌। | देख सकते वे ही उन्हें तीर्थस्थानमें 


अध्याय १ |] 


शाइरसभाष्याथ 


११५७ 
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आत्मयं तीथमुत्युज्य 
वहिस्तीथादि यो बजेत्‌॥ 
करस्थ स महारत्न॑ 
त्यवत्वा का्च॑ विमागेति | 
अथवेतद्यदपरोक्ष ग्रत्यगात्म- 
त्व॑ं तन्नित्यमविनाशि खे महिद्नि 
खित॑ ब्रह्मेद ज्ञेयम्‌ | कस्मात्‌ ! 
हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्मान्नातः 
पर॑ वेद्तिव्यमस्ति किश्विद्पि | 
श्रूयते च बृहदारण्यके--तदे- 
तत्पदनीयमस्थ स्वस्थ यदयमा- 
त्मा (० उ० १।४ | ७) इति। 


कथमेतज्जेयम्‌ इत्याइ--भोक्ता 


जीवो भोग्यमितरत्सवे प्रेरितान्त- | है, मभोक्ता 
, अतिरिक्त और सब भोग्य है तथा 


खोजते हैं। जो पुरुष आत्मस्थ 
तीर्थकोी त्यागकर बाह्य तीर्थादिमे 
जाता है वह मानो अपने हाथका 


महारत्न गिराकर कॉँच दूंढता 
फिरता है ।” 


अथवा [ इसका यह भी तात्पर्य 
हो सकता है कि ] यह जो अपरोक्ष 
प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमामें 
स्थित नित्य और अविनाशी ब्रह्म ही 
जानना चाहिये | क्‍यों “-यहाँ “हि? 
शब्द यस्मात्‌ ( क्योकि )” अर्थमे 
है--क्योंकि इससे बढकर और 
कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है। 
बह्दारण्यकश्रुतिमें भी ऐसा ही है--- 
“यह जो आत्मा है वही समस्त 
जीवोंका गन्तव्य स्थान है |?” 

इसे किस प्रकार जानना चाहिये ! 
सो श्रुति बतछाती है--जीब भोक्ता 
और जअन्तर्यामीसे 


यांमी परमेश्वरः । तदेतत्त्रिविध | अन्‍्तर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है-यह तीन 


प्रोक्त॑ बरहवेति । भोकत्रायशेष- 
मेदपपश्वविलापनेनेव निविशेष॑ 


ब्रह्मात्मानं जानीयादित्यथः । 


प्रकारसे कहा हुआ ब्रह्म ही है इस 
प्रकार [ जानना चाहिये ]। तात्पर्य यह 
है कि भोक्तादि सम्पूर्ण मेदरूप प्रपद्च- 
का लय करके हो नितरिशेष तअ्रह्मको 
आत्मखरूपसे जानना चाहिये | 


११८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
«०९६००. ६३2७, व्यपिरे) ब्टडियिक, ्लपियि- व्यििक ब्यिस बिक नए ब्यार्पिट2 ५ बार: 3७- वि 22 


तथा चोक्त॑ कावषेयगीतायाए-। ऐसा ही काबप्रेय गीतामें भी 
“व्यक्त्वा सर्वविकर्पां कह। है---““योगी सम्पूर्ण विकल्पों- 
से व कक को त्यागकर मनको अपने आत्मामे 
खात्मस्थ निशवल मनः | ' निश्चलरूपसे स्थिर कर जिसका ईंधन 


कृत्वा शान्तो भवेद्योगी ' जुछ चुका है उस अग्निक्े समान 
दमग्धेन्धन इबानलः ॥ शान्त हो जाता है।” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे कहा है---- 
“तर्थव कर्पनाहीन- “उस ध्येय परमेश्वरका ही जो मनके 
खरूपग्रहणं हि. यत्‌। [द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य 
मनसा ध्याननिष्पा॑ | कल्पनाहीन ( ध्याता, ध्यान और 


सम्ताधिः सो5मिधीयते ।।! ध्येयके भेदसे रहित ) खरूप 
(६।६। ९२) | अहण किया जाता है उसे ही समाधि 
इति ॥ १२॥ कहते हैं ॥१२॥ 


प्रणव-विन्तनसे वल्म-साक्षात्कारका इृष्टन्तोंद्वारा समर्थन 
इृदानीम्‌ “ओमिस्येतेनेचाशू-| अब “3» इस अक्षरसे ही परम 
रेण पर॑ पुरुपमभिध्यायीत” (प्र० | 30 का ध्यान करना चाहिये” “3» 
स् , | रस अक्षरके द्वारा 
उ० ५। ५) । “ओमित्यात्मान॑ आय 
करना चाहिये”! “3» इस अक्षरके 
युद्जधीत!' (महानारा० २७। १)। 


द्वारा ही आत्माका ध्यान करना 
“आओमित्यात्मानं ध्यायीत” इति 


लिप है 
चाहिये” इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा- 
श्रुतेरात्मानमन्विष्य पराभिध्याने | 





न्वेषण करके उसका ध्यान करनेमे 


केले “सेलेक नकल लेंस, प्रणवचिन्तनका नियम होनेसे श्रुति 
अगय ते नियसादाभ स्नान | प्रण्बको आत्मचिन्तनके अगरूपसे 


प्रणव॑ दर्शयति-- प्रदर्शित करती है---- 
च 
वहेयेथा योनिगतस्य मूर्ति- 
नंहश्यते नेव च लिड्गनाशः । 


अध्याय २ ] शांड्रभाष्याथे ११९, 
व्वॉ 2पक नये नि पेड बाई 7 अक या ४ न्कॉ सि: ७ नकल डक वीक बॉल फ नरसििपेक ब्कॉर्टनिट2 2 ग्यॉटिसपेकर वर 3ी220- 

स॒ भूय एवेन्धनयोनिगृह्य- 
स्तद्वोमयं वे. प्रणबेन देहे ॥१३॥ 


जिस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ट ] मे सित अप्लिका रूप दिखायी 
नहीं देता और न उसके लिझ्ड ( सूक्ष्मखरूप ) का ही नाश होता है 
और फिर ईघनरूप कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार 
अग्नि और अभिलिह्नके समान ही इस देहमे प्रणवके द्वारा आत्माका अरहण 


किया जा सकता है | १३ ॥ 
वह्नेयथेति । वह्लेयेथा योनि- 
गतस्यारणिगतस्य सूतिः खरूप॑ 
न द्श्यते मथनात्माइनेव च 
लिह्लस्प सह्ष्मदेहस्य विनाशः । 
स॒एवारणिगतो5पिभेयः पुनः 
पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृद्यः । 
योनिशब्दोष्त्र कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः पुनर्मथ- 
नादुगृद्य। | 'तद्ोमय्र! ध्वार्थो 
वाशब्द। । तच्चोमय॑ तदुभयमिव 
मथनात्माह न गुहमते । मथनेन 
च गृद्यते । तद्ृदात्मा | 


'बह्ेयथा' इत्यादि | जिस प्रकार 
योनि अथोत्‌ अरणिमे स्थित अग्निकी 
मूर्ति-खरूपको मन्थनसे पूर्व देखा 
नहीं जा सकता और न उसके लिंग 
यानी सूक्ष्म रूपका नाश ही होता 
है । तथा अरणिमें स्थित वह अ्नि 
फिर ईंधनयोनिसे पुन.-पुन मन्यन 
करनेपर प्रकट देखा भी जा 
सकता है। यहाँ “योनि! शब्द 
कारणका वाचक है; अर्थात्‌ इंघनरूप 
कारणके द्वारा पुन -पुन' मन्थन 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 
है । तद्ठा उमयम्‌! यहाँ वा शब्द 
इब ( साहश्य ) अर्थमे है। अथात्‌ 
उन दोनों (अग्नि और अग्नि-लिग) के 
समान, जैसे मन्थनसे पूरवे उनका 
ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्थन 
करनेपर वे दिखायी देने लगते हैं, 
उसी प्रकार अभ्रिस्थानीय , आत्मा 


१२० श्वेताश्वतरोपनिपदू [ अध्याय * 
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नीयः प्रणवेनोच्तरारणिय्यानीयेन ! उत्तरारणिस्थानीय प्रणवके हारा मनन- 
मननादुगृद्यते देहेड्धरारणिस्था- से अधरारणिस्थानीय देहम ग्रहण 
नीये ॥ १३ ॥ किया जा सकता है ॥ १३॥ 
तदेव अपस्वयति-- '. अब श्रुति उस ( मन्यन ) का 
ही भिस्तारसे वर्णन करती है--- 


स्रदेहमरणिं ऊृत्ाा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिम थनाभ्यासाद्देव. पश्येन्नियूढबत ॥१४॥ 


अपने देहको अरणि और प्रणबको उत्तरारणि करके ध्यानरूप 
मन्थनके अभ्याससे खग्रकाश परमात्माकों छिपे हुए [ अग्नि ] के समान 
देखे ॥ १४० ॥ 


खदेहमिति । खदेहमर्रणिं' 'खदेहम? इत्यादि। अपने देहको 
अरणि--नीचेका काप्ठ करके, तथा 
ध्यान ही निममन्थन है, उस निर्मन्‍्थन- 
तस्य निर्मथनस्याभ्यासादेव ज्यो- | * याससे देव --ज्योतिखरूप 


परमात्माको छिपे हुए अग्निके समान 
तीरूप॑ प्रपश्येत्निगूटाभिवत्‌।१४॥ | देखे ॥ १४ ॥ 


ऊत्वाधरारणिं ध्यानभेव निर्मथन 





उक्तस्थार्थय द्रहिश्ने दृष्टान्तान [ उपर्युक्त भर्थकी पुश्कि लिये 
बहुन्दशेयति-- श्रुति बहुत-से दृश्न्त दिखाती है--- 





तिलेषु तेल॑ दधनीव सपि- 


रापः स्रोतःखरणीषु चाप्मिः । . 
एवमात्मात्मनि गह्मते5सो 


सत्येनेने॑ तपसा योधनुपरयति ॥१५॥ 


“अध्याय १ | शाइरसभाष्याथे १२१ 
बट 29 बयान टिक न्यॉरि:20७ चॉटिटटे कन्या नए नए टिक याईए3: 24, "र्टि2:23० चर: 


जिस प्रकार तिलोेंमे तैठ, दहीमे धी, ख्लोतोमे जल और काष्ठोमे 
अम्नि देखे जाते हैं उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तपके द्वारा इसे वारम्बार 
देखनेका प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है ॥१५।॥ 


तिलेष्विति । यन्जपीदनेन तिलेषु! इत्यादि | जिस प्रकार 
बैल दधिनि मथनेनः यन्त्रसे पेरनेपर तिलोमें तैल दिखायी 
तेल॑ गृह्मते। दधिनि मथनेन देता है, मन्थन करनेपर दहीमें घी 
| देखा जाता है, प्थित्री खोदनेपर 
' स्नोत---अन्त स्नीता नदियामे जल 
भूखननेन ! अरणीष चामिसथ- ' दिखायी देता है और मन्यन करनेपर 


, काष्ठीमें अग्निकी उपलब्धि होती है 
नेन | एचमात्मात्मनि खात्मनि | उसी प्रकार मननसे आत्मामें अपने 


गृह्मतेज्सों मननेनात्मभूतदेहादि- | हा इस आत्माकी 
उपलब्धि होती है, अथात्‌ आत्मभूत 


प्वन्नभयाच्रशेषोपाधिप्रविलापनेन | देहादिमे जो अन्नगयादि सम्पूर्ण 
निर्दि । उपाधियों हैं उनका छूय करनेपर 
शैषे पूर्णानन्दे खात्मन्येवा- । अपने निर्विशेष पूर्णानन्‍्दखरूप 
चगम्यत इत्यर्थः | 'आत्मामें ही इस ( परमात्मा ) का 
, अनुभव होता है । 
फेन तहिं पुरुषेणात्मन्येव अच्छा तो किस पुरुषकों आत्मा- 
हे में ही इस आत्माकी उपलब्धि होती 
पृद्ते $ इस्पात आइ-सत्येन ' है सो अब वे है." सब 
यथाभृतहितार्थवचनेन.. भूत ' अयात्‌ यथार्थ और ग्राणिमान्नके लिये 
यथाभूृत॒हिताथंवचनेन न है 
है दे | दितकर सम्भापणसे, क्योंकि “जो 
हितेन । “सत्य भूतहित प्रोक्तम! ' प्राणियोके लिये हितकर हो उसे सत्य 
तर पर्ेस्टियपत | कहते हैं?” ऐसी स्मृति है तथा मन 
शत समरणात्‌ | 6 ' और इन्द्रियोंकी एकाग्रतारूप तपसे, 
सामेकाग्रथलुप्षणेन । “भनसम्रे- ४ क्योकि स्मृति कहती है “मन और 


सर्पिरिव । आपः ख्तोतःसु नदीषु 


१२५२ शवेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
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न्द्रियाणां च ऐकार्य परम तप इच्टियोरी एकाग्रता ऐी परम तप 8 ! 
अत रन सब और तपके मारा मो 
“स आगाको ढेगाता है [ उसे 
योष्नु पश्यति ॥ १५॥ इसकी उपजग्धि ऐती है ] ॥ १७॥ 
कथसेनमनुपश्यति १ इत्यत. इस परमान्माक्रो क्रिस प्रकार 
आह- देखता है * सो बताते है-- 


स्वेब्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवाफ्तिस । 
आत्मविद्यातपोमूल॑. तद़हझोपनिपत्परम ॥ 
तद्ब्रह्मोपनिपत्परम्‌ ॥१७॥ 


जो आत्मविद्या और तपका मूल है तथा जिसमे परम श्रेय. आश्रित 
है उस सर्वव्यापी आत्माको दूधमें विद्यमान घृतके समान देखता है ॥१६॥ 
सर्वेच्यापिनमिति । सर्च प्रकृ- ' 'स्वब्यापिनम! इत्यादि | जो 
त्यादिविश्ेषान्त॑ व्याप्यावस्धितं , केवल देहेन्द्रियादि अध्यात्ममात्रमे 
न देहेन्द्रियाद्यध्यात्ममात्रावस्थि- | कु स्थित नहीं हे अपि तु ग्रकृतिसे 
७ 4 ्थ | कर न्तं क् व्याप्त 
तमात्मान क्षीरे सर्पिरिच सारत्वेन |... ते सबको व्याप्त 
हे बंबर्षित- | स्थित है, उस आत्माको दूधमे 
निरन्तरतयात्मत्वेन सर्वेष्चपित- | 


के साररूपसे स्थित धीके समान सबसें 
मात्मविद्यातपसोमूल॑ फारणम्‌ | | अखण्ड आत्ममावसे विद्यमान तथा 


शूयते च--एपव होथ साधुकम | आत्मविया और तपके मूल यानी 

कारयति ।” (कौषी० उ० ३८) कारणरूपसे देखते हैं । श्रुति भी 
# ७ ३ 0000 (4 कमे 

“ददामि बुद्धियोगं त॑ येन | है यही झभ कर्म कराता 


हे है””, तथा [ स्वृति कहती है---] “'मै 
माप्नुपयान्ति ते” ( गीता १० | | उन्हें चह बुद्धियोग देता हूँ जिससे 
_ १०) इति। वे मुझे ग्राप्त कर छेते हैं (?” 


इति स्मरणात्‌ । एनमात्मान 


अध्याय ९ | न्‍ शाइरभाष्याथ श्र्रे 
७७०८. 29. ऋरक2७ 22. 
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अथवात्मविद्या च तफशथ ' अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता 

._.. _, |ै ..  है--आक्रविया और तप ये जिस 

यैसात्मदात मल हेतारेति । , आत्माकी प्राप्तिके मूल यानी कारण 

तथा च शभ्रुतिः--/विद्ययाम्त- हैं, जैसा कि श्रुति कहती का 
। ६॥ 

महुते” (६० 3० ११)। “तपसा ! «बसे अरकी जाननेकी इच्छा 

न्रह्म विजिज्ञासल (ते० उ० ३। , करो”! इत्यादि । 'ब्रह्मोपनिपत्परम्‌-- 


गति ' जिसमे परम श्रेय उपनिपण्ण (आश्रित) 
रम्तुपनिषण्णमस्मिन्परं श्रेय इंति । साधनसम्पन्न है वही जो दूधमे घृतके 


थप सत्यादिसाधनसंयुक्तः स्‌ एन | समान सबेगत ओर आत्मविया एवं 
लि | ५ ' तपका मूल है तथा जोब्रह्मोपनिपत्पर 
सवेव्यापिनमात्मानं छ्वीरे सर्पि- है, उस सर्वब्यापी आत्माको देखता 
रिवार्पितमात्मविद्यातपोसूल॑ तह- है । अथोत्‌ आत्मदर्शा पुरुष इस 
..._ ८७ , | स्वंगत ब्रह्मको आत्मामें ही देखता 
होपनिषत्परमनुपश्यति सब्वेग्त | है, जो असत्यादियुक्त और अन्न- 
ब्रह्मात्मदर्शिनात्मन्येव गृद्यते ना- | ँैयाव्रिपसे परिच्छिन्न देहमें ही 
निशिश कस ' आत्मबुद्धि करनेवाला है. उसे ब्रह्मकी 
सत्यादियुक्तेन परिच्छिश्षत्नह्ञात्न- | उपरन्धि नहीं होती। श्रुति भी 
मयाद्ात्मता । श्रूतते च-- | कहती है-- यह आत्मा सर्वदा 


गा & | सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य- 
सत्येन लम्यस्तपसा हीष आत्मा 


के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, 
सम्यज्ञानेन ब्रह्मचरयेंग नित्यम्‌ | | तथा जिनमें कुठिक्ता, असत्य और 


न येप॒ जिहामनृतं न माया च” | +* नहीं होता वे ही इसे प्राप्त कर 


हि सकते हैं ।”? यहाँ 'ब्रह्मोपनिपत्परम' 
(प्र०3० १। १६) इति | द्विवंचन- | इसका दो बार पाठ अध्यायकी 


मध्यायपरिसमाप्त्यथेम्‌ ॥ १६॥ । समाप्ति सूचित करनेके लिये है॥ १६॥ 


इति श्रीमट्नीविन्दसगवत्पृज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमच्छड्डू र- 
भगवद्मणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये प्रथमो5ष्यायः ॥ १ ॥ 


््ल्चं्ल्ल्श्च्स्फ्््िि 








डद्वितीय अध्याय 


ध्यानकी सिद्धिके लिये सवितासे अबुजा-प्रार्थना 


ध्यानमृक्त ध्याननिर्मथनाभ्या- | प्रथम अध्यायमें ] 'घ्यान- 
५. तक पीपित+>. ' मिर्मेथनामभ्यासादेव पशथ्येनिगृूढवत' 
-. सादंव पश्यान्नगूह- | ५ 
४2३ है के इत्यादि मन्त्रसे परमात्माके साक्षात्कार- 
वद््‌ति परमात्म- | के उपायरूपसे ध्यान बताया गया । 
दशनोपायत्वेन | इृदानीं तदपेक्षि- | अब उसके लिये अपेक्षित साधनोंका 
कद गा तीये विधान करनेके ल्यि स्तिय अ् 
तसाधनविधानार्थ द्वितीयोः्ष्याय | न करनेके डिये द्वितीय अध्याय 


कर आरम्म किया जाता है। उसमें 
आरम्यते। तत्र प्रथम तत्सिद्धयर्थ | पहछे उसकी सिद्धिके लिये सबिता 


सवितारमाशास्ते -- देवतासे प्रार्थना करते है--- 
युज्ञानः प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता धियः । 
अम्न्योतिनिचाय्य. पृथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ 


सबिता देवता हमारे मन और अन्य प्रा्णोको परमात्मामें लगाते हुए 
भप्नि आदि [ इन्द्रियामिमानी देवताभों ] की ज्योति ( बाह्मत्रिपयप्रकाशन- 
सामथ्य) का अवलोकन कर तत्त्वज्ञानके लिये उसे प्रथिवी ( पार्थिव पदार्थों ) 
से ऊपर [ शरीरस्थ इन्द्रियोंमि ) स्थापित करे ॥१॥ 


युज्ञान इति । युझ्ञानः ग्रथम | थुन्नानः' इत्यादि । प्रथम मनको 


मनः प्रथम ध्यानारम्भे मनः | फे मद हुए अर्थात्‌ पहले-- 

ने संयोजनीय ७छ् ध्यानके आरम्भमें परमात्मामें लगाये 
परमात्मनि संयोजनीयं धिय | ज्ञाने योग्य मन और धियों--अन्य 
इतरानपि आ्राणान्‌ | “श्राणा थे | ग्राणोंको भी [ प्रदत्त करते हुए ] 


- अध्याय २ ] . शाइरसाष्याथे र्श्५ 
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घिय।” इति श्रुतेः । अथवा पियो । सविता देवता अग्नि आदि इन्द्रिया- 
ह न । भिमानी देवताओके विषयप्रकाशन- 
वाह्यविपयज्ञानानि । क्रिसथेम्‌ १ | सामर्थ्यका अवलोकन कर उसे 


। प्थिवीसे ऊपर इस शरीर [ शरीर- 
तत्वाय तच्वज्ञानाय. सविता ' रूप इन्द्रियों | में स्थापित करे | 


वि जेल्मेलि: ' किस लिये २-- तत्त अर्थात्‌ तक्त- 

धियो बाह्मविषयज्ञानाइम्रेज्योतिः के हिये | यहां “प्राण हो 

प्रकाश निचाय्य दृष्टा पृथिव्या भीहैं” इस अन्य श्रुतिके अनुसार 

। 'घियः” का अर्थ प्राण किया गया 

है | अथवा 'धियः” का अर्थ बाह्य- 
विषयप्रकाशन भी हो सकता है | 


अध्यस्मिज्शरीर आमरदाहरत्‌ । 


परम काम -&-..आ4 «अमन हनन फममममत्गिनन- “न... ल्‍रिनान-रामान- 


एतदुक्ते भमवति-्ञाने प्र- | यहॉ यह कहा गया है कि 
वृत्तय मम मनो । जिसकी कइृपासे योगकी ग्राप्ति होती 
वाह्मविषयज्ञानादुप- |? है तरता देवता ज्ञानमे प्रदत्त 


+ संयोजरि । हुए मेरे मनको बाह्य विषयोंके प्रका- 
संहत्य परमात्मन्येव संयोजयितु- | शनसे रोककर परमात्मा ही 


मनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीनां | छुगानेके लिये इन्द्रियानुप्राहक अग्नि 
यत्सेच॒स्तुम्॒काशनसामधथ्ये तत्‌ आदि देवताओंकी जो समस्त वस्तुओ- 
सर्वमस्मद्वागादिष संपादयेत्‌ को प्रकाशित करनेकी शक्ति है उस 

.. | सबको हमारी वागादि इन्द्रियोंमे 
सविता यत्मसादादवाप्यते योग 


हे | स्थापित करे | यहा “अपभ्नि' शब्द 
इत्यथेः। आभ्रशब्द इतरासामप्य- | अन्य इन्द्रियानुआहक देवताओंको 


नुग्राहकदेवतानामुपलक्षणार्थ।। १॥। भी उपलक्षित करानेके लिये है ॥१॥ 


मन्त्रनिष्क 
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युक्तेन सनसा वयं देवस्यथ सबितुः सवे । सुबर्गे- 
याय शक्त्या ॥ २॥ 


१२६ श्वेताश्वतरोपनिषद््‌ [ अध्याय रे 
न्यॉ्पिट3क प्यारी नरक न्कॉडिटक नाईट ब्हािी वर्कर -*कॉर्पिट 3० नरिट230 बयाईि220- नर्ईडपटिपक- नाक 


सबिता देवताकी अनुप्तति होनेपर उन्हींकी प्रेरणासे परमात्मामें लगे 
हुए मनके द्वारा हम यथागक्ति परमाक्रप्राप्तिके हेतुभूत ध्यानकर्मके लिये 
प्रयत्न करेंगे ॥२॥ 


युक्तेनेति। यदा तत्वाय मनो | थयुक्तेन! इत्यादि। जिस समय 


किक रु है करते 
योजयन्ननुगआहकदे वताशक्त्याधा- तत्ज्ञानके लिये मनोनिग्रह कर 
बा हुए अनुग्राहक देवताअंकि शक्ति- 
नेन देहेन्द्रियदाइथ करोति तदा | सब्नारके द्वार [ सविता ] देह और 


युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयो- इन्द्रियोंकी दढता कर देगा उस 
जितेन ५ ड़ समय युक्त--सविता देवताद्वारा 
जितेन मनसा वर्य तस्य देवस्थ | (रमत्मामें लगाये हुए मनके द्वारा 
सवितु! स्ेज्नुज्ञायां सत्यां सुच- | हम उस देवका सब प्राप्त होनेपर 
गेयाय खवर्गप्रा्तिहेतुभू _ | अर्थात्‌ उनकी अलनुज्ञा मिलनेपर 
नकल वंकिकीरप (के ध्यान- | शी मलिक! आय अर लिललिक 
कमंणे यथासामथ्य प्रयतामहे । | कर्मके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। 
परमात्मवचनोउ्त्र॒स्वर्मशब्दः || हों स्वर्ग! शब्द परमात्मबाची है, 
क्योकि परमात्माका ही यहाँ प्रकरण 
है, वही सुखस्वरूप है तथा अन्य 
दंशत्वाचेतरस्प सुखस्य | तथा | सब सुख भी उसीके अश हैं । ऐसी 
च्‌ श्रुतिः--“एतरमैवानन्दसा- हो यह श्रुति भी है--“इसी 

... ,. | आनन्दको सूक्ष्मतर मात्राके आश्रय- 
न्‍्यानि भूतानि मात्रापुपजीवन्ति! | कै अन्य सब जीव जीवित रहते 
(बरृ०उ3० ४। ३। ३२) इति॥२॥ | है”? ॥ २॥ 


तत्मकरणात्तस्थेव सुखरूपत्वात्त- 


युक्‍त्वायेति पुनरपि सोञ्प्येब | 'युक्त्याया इत्यादि मन्त्रसे, फिर 
करोत्विति प्रार्थना--- भी वह ऐसा करे--ऐसी प्रार्थना 
करते हैं--- 


अध्याय २ ] शाइरभाष्यार्थ १२७ 
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युकत्वाय सनसा देवान्सुवयतो धिया दिवस | 
चहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान ॥ ३ ॥ 


पूर्णानन्दखरूप परमात्माकी ओर जाते हुए तथा सम्पग्दर्शनके हारा 
ज्योतिःखरूप ब्रह्मका प्रकाशन करते हुए मनके सहित इन्द्रियोंको परमात्मा- 
से संयुक्त कर वह सचितृदेव उन्हे अनुज्ञा ( सामथ्य ) प्रदान करे ॥३॥ 


युवत्वाय योजगित्वा देवान | देवताओं, मन आदि इच्ियोको 

[ परमात्मामें | थुक्त--सयोजित 

मनआदीनि करणानि तेपां | कर--उन इन्द्रियोंका विशेषण 
| है. 'छुवर्यतः? खुब.--अर्थात्‌ खर्ग 

विशेषणं सुब। खग सुख॑ पूणों- | --छुख यानी पूर्णानन्दखरूप ब्रह्म- 
। के प्रति यतः--जाती हुई [इन्द्रियों- 

ननन्‍्दब्रह्म, यत इति हित्तीयाबहु- को]। यहाँ 'यतः” यह अब्द द्वितीया- 
के बहुवचन है । कर यह है 

$ पूर्णानन्द्नक्ष गच्छतो पू्णानन्‍न्द ब्रह्मकी ओर जाती 
आज 30७४८ हुई इनच्द्रियोको [ परमात्मामें संयोजित 


। कर 
शब्दादि कर ], अब्दादि त्रिपर्योकी ओर जाने- 
ग विषयान्‌ वाली इन्द्रियोंकी नहीं। 


पुनरपि विशेषणान्तरं घिया . इिन्क्रियोके लिये] पुन एक दूसरा 
९५ «8 विशेषण भी दिया जाता है--ज्ो 
सम्पगदशनेन  दिवँ चोतन- रथ? यानी अन्य लत: और 
खभाव॑ चेतन्यैकरसं चहन्मह- दिवम---बोतनखमभात्र चेतन्यैकरस 
, बृहत्‌ू-महत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मकों ज्योति 

इल्म ज्योतिः प्रकाश करि- _ प्रकाणित करेंगी, अर्थात्‌ पूर्णा- 
प्यृतः पूर्णानस्दअक्माविष्करिष्य- “दे का प्रादुभोव---अनुभव 
करेंगी [उन इन्हियोंकी |--बह्दों 

त।। अन्न ट्वित्तीयाबहुवचनम्‌ । करिप्यत. में शितोयाका बहुचचन है--- 
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सचिता प्रसुवाति तान्करणानि | उन इन्द्रियोंकी सबितृदेव भनुज्ञा देता 
ता हि है | तात्पय यह है कि इन्द्रियाँ 

यथा करणानि विपयेम्यो निवृत्ता- विपयोसे निन्नत्त हो आत्मामिमुखी 
होकर जिस प्रकार आत्माकों ही 
प्रकाशित करे बैसी अनुज्ञा (सामथ्ये) 
उन्हें सवितादेवता प्रदान करे ॥१॥ 


न्यात्माभिममखान्यात्मप्रकाशमेव 





कुगुस्तथानुजानातु सवितेत्यथ॥ र। 





तस्पेवमनुजानतो महती परि- 
पति! क्तेव्येत्याह-- 


इस प्रकार अनुज्ञा देनेवाले उस 
देवकी मह्द॒ती स्तुति करनी उचित है 
“इस अभिप्रायसे श्रुति कहती है--- 
युज्ञते मन उत युजञ्ञते धियो 
विप्रा विप्रस्य बहतो विपश्रितः 
वि होत्रा दधे बयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सबितुः परिष्टुतिः ॥ 8॥ 
जो बिप्रगण मन और इन्द्रियोंको परमात्मामें छगाते है उनको चाहिये 
कि जिस एक ग्रज्ञावितने होतृसाध्य [ यज्ञादि ] क्रियाओंका विधान किया 
है उस महान्‌, सबेज्ञ और विग्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) सबितृदेवकी 
महती स्तुति करें | 9 ॥ 
युज्जञत इति। युज्धते योज-| थयुज्ञते! इत्यादि। जो बिप्र- 
यन्ति ये विग्रा मन उत युज्ञते | “लेण, मन एवं अन्य इन्द्रियोंको 
घिय इतराण्यपि करणानि | थी- | न डगते हैं | इन्द्रियं लुद्धि 


गे | जनित हैं इसलिये उनके लिये “घी 
हेत॒त्वात्करणेपु धीशवव्दप्रयोगः । | शब्दका प्रयोग किया गया है | ऐसा 
तथा च श्रुत्यन्तरमू--“यदा | ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है 


पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा | -- जब मनके सहित पॉच ज्ञान 





अवकाारभाम्यटा 


अध्याय २ ] 


शाइरभाष्याथे 
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सह” (क्‌ृ० उ०२।३। १०) इति। 
विप्रयय॒ विशेषेण व्याप्त्य बृहतो 
महतो विपथ्ितः. सर्वेज्ञस्य 
देवस्थ सवितुमेही महती परिष्टतिः 
 छ के #५( रे 
कतंव्या | कांवे प्रं; | 
पुनरुपि तमेव विशिनष्टि-- 


विदहोत्रा दधे होत्राः क्रिया यो 


विदथे वयुनावित्मज्ञावित्सबेज्ञाना- 


त्साक्षिभूत एकोउद्वितीय+ । ये 

विप्रा मनआदिकरणानि विपयेम्य 
उपसंहत्यात्मन्येव योजयन्ति ते- 
विश्रस्थ बृहतो विपश्चितो महती 
परिष्टतिः करतंव्या । होत्रा विदधे 


( ज्ञानेन्द्रियाँ) रुक जाती हैं” 
इत्यादि । बविप्र--विशेपरूपसे 
व्यापक, बृहतू--महान्‌ एवं 
विपश्चित्‌--सर्वज्ञ सचितृदेवकी महती 
स्तुति करनी चाहिये । किन्हे 
करनी चाहिये “--आह्मणोंको | 
फिर भी उस सवितृदेवके ही 
विशेषण दिये जाते हैं---“बि होत्रा 


, दे” जिसने होज्रा यानी यज्ञक्रियाओं- 
; का विधान किया है और जो वयुना- 


वित-- प्रज्ञावित्‌ अर्थात्‌ सब कुछ 
जाननेके कारण साक्षिस्वरूप है, वह 
सिविता देवता] एक---अद्वितीय है | 
अथोत्‌ जिसने यज्ञक्रियाओका विधान 
किया वह प्रज्ञानवान्‌ सबिता एक ही 
है। अत. जो ब्राह्मण मन भादि 
इन्द्रियोंकी विषयोंसे हटाकर आत्मामें 
ही लगाते हैं उन्हे इस महान्‌ एवं 
सवज्ञ विप्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) 
सबविताकी महती स्तुति करनी 


वयुनाविदेकः सविता || 9 || _| चाहिये चाहिये ॥४॥ 
किश्व-- [तथा--- 
युजे वां ब्रह्म पू््य॑ नमोमि- 
विश्छोक एतु पशथ्येव सूरे: 
शृण्चन्तु विश्व अम्ृतस्थ पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु+ ॥ ५॥। 


इवे० उ० १७---१८--- 


अशानममरकी 
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[ हे इन्द्रिययग और इन्द्रियाधिष्टात्‌ देवगण | ] में तुमसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पुरातन ब्रह्ममें नमस्कार ( चित्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन 
लगाता हैँ । सन्मार्गमें विद्यमान विद्वानकी मोति मेरा यह कीर्तनीय छोक 
( स्तुतिपाठ ) छोकमें विस्तारको ग्राप्त हो। जिन्होंने सब ओरसे टिव्य 
धा्मोंपर अधिकार कर रखा है वे अमृत ( हिरण्यगर्भ ) के पुत्र विश्वेठेवगण 
श्रवण करें ॥०॥ 

युजे बामिति। युजे वां समा- | 'ुजे वाम! इत्यादि। इन्द्रिय और 
उनके अनुगम्राहक्क ठेवगण ! तुम 

दे वां युवयोः करणाजुग्राहकयोः | दोनोंके द्वारा प्रकाशनीय होनेके 
कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रह्ममें 
मै मनको नियुक्त--समाहित करता 
हूँ; तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इनके 
द्वारा प्रकाशित है । अथवा 'बाम 
वचनायें युष्माक॑करणभूत॑ बह्म | रस शच्दका यदि बहुवचनमें अर्थ 
किया जाय तो (तुम्हारे करणमूत 

पूव्य पूर्व चिरन्तनं समादधे | पूवेतन---चिरकालीन ब्ह्ममें मैं चित्त 
समाहित करता हैँ! ऐसा अर्थ होगा। 

नमोभिनमस्कारेथ्रिच्प्रणिधाना- | ( किस प्रकार चित्त समाहित करता 
हँः ] नमस्कारोंद्वारा अथोत्‌ चित्त- 

दिनिः | प्रणिधान (मनोनियोग) आदिके द्वारा। 
एपं एवं समादधानस्थ मम | रस प्रकार चित्तसमाधान करने- 
वाले मेरा कीतितव्य छोक ( स्तोन्न- 

छोकः कीतितव्य एतु विविधमेतु | पाठ ) सन्मार्गमें वर्तमान विद्वानके 
के समान विविधरूप (विस्तारको प्राप्त) 

पथ्येव सरे!ः पथि सन्‍्मार्गे | | हो जाय। अथवा [ 'पथ्या इब 
- | ऐसा पदच्छेद करके ] पथ्याका*अर्थ 
अथवा पथ्या कीतिरित्येतद्ाक्य कीर्ति करना' चाहिये । अर्थात्‌ 


०... उन 


संबन्धि प्रकाश्यत्वेन तत्प्रकाशित॑ 


न्रह्ेत्यर्थ/ । अथवा वामिति वहु- 


अध्याय २ | शाइरभाधष्याथे १३१ 
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ग्राथनारूप॑ भृष्वन्तु विश्वेष्जतस्य | [ विद्यनकी कीर्तिकी माँ त मेरा छोक 


छः हि विस्तारको प्राप्त हो-] इस ग्रार्थनारूप 
ब्रह्मगः पुत्राः सरात्मनों हिरण्य बक्यकीः अमेलो+अशा अयोयो 


गर्भस्य ) के ते १ ये धामानि | हिरण्यगर्भके सूर्यरूप समस्त पुत्र 
दिव्यानि दि | सुनें। वे कौन हैं ?--जिन्‍्होने 
आन दांव भवास्यातड । सर द्िय--बुलोकान्तर्गत धामो- 


रधितिप्ठन्ति ॥| ५॥ पर अधिकार कर रखा है ॥ ५॥ 
नानक प्ि्ेॉल-+ 
सविताकी अनुज्ञाक्े तिना हानि 
सुज्नानः प्रथम मन इत्यादिना | चुल्नानः प्रथम॑ मन ” इत्यादि 


विदा दिग्रलिक अिषेदिता मन्त्रसे सविता आदिकी प्रार्थना कही 
सवित्रादिश्राथना अतिपादिता | |, | किन्तु जो पुरुष उनकी 


यस्तु पुनः आर्थनामकृत्वा तेर- | प्रार्थना न करके उनकी अथलुज्ञाके 


; सन्‍्योगे श्रवर्तते स | तिना ही योगमें प्रवत्त होता है 
विस उसकी भोगके हेतुभूत कमेमे ही 


च 
भोगहेतों कर्मेप्येव प्रव्तेत | द्रत्ति हो जाती है---यह बात अब 
इत्याह--- श्रुति बतछाती है-- - 


अप्नियत्रामिमथ्यते. वायुयत्राधिरुष्यते । 


सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते सनः ॥ ६॥ 
जहा ( अग्नयाधानादि 'कर्ममें ) अग्निका मन्थन किया जाता है, 
जहां वायुका अधिरोध होता है और जहाँ सोमरसकी अधिकता होती है 
उन कमोंमें ही [ उसके | मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६॥ | 
अग्निय॑त्रेति | अग्नियत्राभिम- |  'अभिर्यत्र” इत्यादि | जहाँ अस्या- 
+३ धानादिमे अग्निका मन्थन किया जाता 
थ्यत आधानादो | वायुयत्राधि- है, जहाँ प्रवग्योदि ( वायुकी स्तुति 


१३२ 


शवेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय रे 
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रुध्यते प्रवग्योदों। सवित्ना प्रेरितः 
शब्दमभिव्यक्ते करोति। सोमो 
यत्र दक्षापवित्रात्पूथमानोर्ण१- 


रिव्यते तत्र क्रतो संजायते मन+ । 

अग्नियत्राभिमथ्यत | 
व्याख्या-अग्निः परमात्मा, 
अविद्यातत्कायेयदाहकत्वात्‌ ! 


उक्त च--/“*"“" अहमजन्ञान्ज 
तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो 


ज्ञानदीपेन भाखता” (गीता 
१०। ११) इति | यत्र 
यस्मिन्पुरुपे मथ्यते खदेह- 
मरणिं ऊृत्वेत्यादिना पूर्चो- 
क्तध्याननिमेथनेन वायुरयत्राधि- 
रुध्यते शब्दमव्यक्त॑ करोति 
रेचकादिकरणात्‌ । सोमो यत्रा- 


तिरिच्यतेड्नेकजन्मसेवया तत्र 
तस्मिन्यज्ञदानतप+प्राणायामसमा- 


धिविशुद्धान्तकरणे. संजायते 








आदि ) में वायुका अधिरोध होता है 
अथात्‌ जहाँ सबितासे प्रेरित होकर 


वायु शब्दको अभिव्यक्त करता है 
और जहाँ दशापत्रित्र ( छाननेके 
वेख्र ) से पवित्र किये ( छाने हुए ) 
सोमरसकी अधिकता होती हैं. उस 
यज्ञकार्यमें उसका मन लग जाता है । 


'अग्नि्य॑त्राभिमध्यते! इस मन्त्रकी 
यह दूसरी व्याख्या की जाती है--- 
अग्नि परमात्माको कहते है, क्योकि 
वह अविद्या ओर उसके कार्यको 
दरध करनेवाला है। [ श्रीमद्भगवद्गीता- 
में] कहा भी है “मैं अपने भक्तोंके 
अन्तःकरणमें घित होकर प्रकागमय 
ज्ञनदीपकसे उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता हैँ ।”” 
उस परमात्माप्रिका 'ख़देहमरणि 
कृत्या' इत्यादि पूर्वमन्त्रसे कहे हुए 
ध्यानरूप निर्मन्‍न्थनके द्वारा जिस 
पुरुपमें मन्थन होता है, तथा जहां 
वायुका अधिरोध होता है अर्थात्‌ 
रेचकादि क्रियाओके कारण जहाँ 
वायु अव्यक्त शब्द करता है और 
जहाँ अनेक जन्मोतक [ अ्निकरी | 
सेवा करनेसे सोमकी बहुलता होती 
है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम 
एवं समाधि आदिसे विशुद्ध हुए 


अध्याय २ | 
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परिपृणानन्दाहितीयब्रह्माकारं 
मनः समुत्यधते, चान्यत्रा- 
शुद्धान्तःकरणे । उक्त च-- 


“प्राणायामविशुद्धात्मा 
यस्मात्पस्याति तत्परम्‌ | 
तस्मान्नातः पर॑ किश्वि- 
तआाणायामादिति श्रुति) ।! 
अनेकजन्मसंसार- 
चिते पापसमचचये । 
तत्क्षीणे जायते पुंसां 
गोविन्दाभिम्मुखी मति॥ 
जन्मान्तरसहसेपु 
तपोज्ञानसमाधिमि! । 
नराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥” 
तस्मात्मथरस यज्नाबनुष्ठानं ततः 


प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो 
वाक्‍्यार्थज्ञाननिष्पत्तिसततः कृत- 





अन्तःकरणमें ही पृणानन्दाद्वितीय 
ब्रह्माकार मन ( मनोवृत्ति ) का उदय 
होता है, अन्यत्र भशुद्ध अन्तः- 
करणमे नहीं । कहा भी है--- 
“क्योकि जिसका चित्त 
प्राणायामके अम्याससे झुद्ध हो 
गया है वही उस परमात्माका 
साक्षात्कार करता है, इसलिये इस 
प्राणायामसे बढकर कुछ भी नहीं 
है--ऐसी श्रुति है । अनेक जन्मोके 
ससारसे जो पापराशि सश्वित हो 
गयी है उसके क्षीण हो जानेपर 
पुरुषोंकी बुद्धि श्रीगोतिन्दकी ओर 
होती है | सहस्तों जन्मोके अनन्तर 
तप, ज्ञान और समाधिके द्वारा जिनके 
पाप क्षीण हो गये हैं उन पुरुषोकी 
श्रीकृष्णचन्द्रमे भक्ति होती है |” 
अतः सबसे पहले यज्ञादिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायामादिका, फिर समाधिका और 
उसके पश्चात्‌ महावाक्यके अर्थका 
ज्ञान होता है, तथा उससे छृत- 


कृत्यतेति ॥ ६ ॥ ___ | खत्यता होतीं है || ६ ॥ 
सव्तिकी अचन्ञासे लाभ 
यस्मादननुज्ञातय तस भोग- | वेंयोंकि [सविता देवताकी] अनुज्ना 


हेती कर्मण्येव प्रइत्तिस्तस्मात्‌-- 





न होनेपर उसकी भोगके हेतुभूत 
कर्ममे ही प्रवृत्ति होती है, इसलिये--- 


९३४ 


शवेताश्वतरोपनिपद्‌ 


| अध्याय २ 
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सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूल्येम्‌ । 


तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पू्तेमक्षिपत्‌॥ ७॥ 


सविता देवताके द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिरन्तन ब्रह्मका सेवन 
करना चाहिये । तुम उस ब्ह्ममें निष्ठा ( समाधि ) करो । इससे पूर्त कर्म 


तुम्हारा अन्चन करनेवाला नहीं होगा ॥०॥ 


सवित्रा प्रसवेन सस्यप्रसवेनेति 
यावत्‌ । जुपेत सेवेत ब्रह्म पूव्ये 
चिरन्तनप््‌ । तस्मिन्त्रक्मणि योनि 
निष्ठां समाधिलक्षणां कृणवसे 
कुरुष्व । एवं कुवेतों मम किं 
ततो भवति ९ इत्यत आह--न हि 
त इति। नहि ते पूते स्माते कर्मेएं 
श्रोतं च कमोक्षिपत्न पुनर्भोग- 
हेतोब॑ध्नाति। शञानाभिना सबीजय 
दग्धत्वात्‌ । उक्त च--“यथेषी- 
कानूलमम्नो प्रोत॑ प्रदूयत एवं हास्य 
सर्वे पाप्सानः अद्यस्ते! (छा० 
उ०५।२४। रे) इति। “ज्ञानाप्रिः 
सवकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा! 


सविताद्वारा प्रसूत यानी जो अन्न 
प्रसन करनेचाछ| है उस सबिता- 
द्वारा अनुज्ञत होकर चिरन्तन ब्रह्मका 
सेवन करना चाहिये। उस अह्ममें तुम 
योनि---समाधिरूप निष्ठा करो । 
ऐसा करनेपर मुझे उससे क्‍या 
होगा ? सो श्रुति बतछाती है--- 
न हि ते! इत्यादि । इससे तुम्हारा 
पूत्ते--स्मार्च इएकर्म और श्रौत- 
कमे भी पुनः भोगक्ले हेतुसे 
चन्धन नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानाभिके 
द्वारा वह बीजसहित भस्म हो जायगा। 
कहा भी है---“जिस प्रकार अग्निमे 
डाला हुआ सींकका रूओं भस्म 
हो जाता है उसी प्रकार इस (ज्ञानी) 


के समस्त पाप भर्म हो जाते हैं”, 


“इसी प्रकार ज्ञानाम्रि समस कमों- 


( गीता ४।२७) इति च्‌ ॥ ७॥ | को भस्म कर डाब्ताहै” इत्यादि ॥७) 


अर... 
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ध्यानयोगकी विधि और उच्चका महत्त्व हु 


तत्र योनिं कृणवस इत्युक्त | ऊपर यह कहा गया कि “उसमें 
कि समाधि करो, सो वह समाधि किस 
कर्थ योनिकरणम्‌ * श्त्याशइय | /दार की जाय, ऐसी आशशलझ्झा 
'तत्पकारं॑ दर्शयति-- करके उसका प्रकार दिखाते है--- 
* त्रिरुज्त॑ स्थाप्प सम॑ शरीर 
ह॒दीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मेडपेन प्रतरेत विद्वान 
स्रोताँसि सवोणि भमयावहानि॥ < ॥ 
[ शिर, ग्रीवा और वक्ष:स्थल इन ] तीनोंको ऊँचे रखते हुए शरीरको 
सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोको हृठयमे सन्रिविष्ट कर विद्यान्‌ ओकाररूप 
'नौकाके द्वारा सम्पूर्ण भयानक जल्प्रवाहोकी पार कर जाता है ॥८॥ 
त्रिरुत्॒तमिति । त्रीण्युरोग्रीवा- |. 'निरुत्नतम इत्यादि । वक्षःस्थल, 
४५५ 4 [ ग्रीव शिः ये जि में 
शिरांस्युन्नतानि यस्मिज्शरीरे | ,_. और शिर ये तौन जिसमें उन्नत 
पलिरुतत॑ संखाप्यते. सम ( उठे हुए ) रखे जाते है उस त्रिरुन्नत 
कक अोडियाँि शरीरको समानभावसे स्थित किया जाता 
शरीरस्‌ । हृदान भेने | है। तथा मनके द्वारा मन एवं चक्षु आदि 
अक्षरादीनि मनसा संनिवेश्य | इन्द्रियोंको हृदयमें नियन्त्रित कर त्रह्म 
संनियम्यत्रद्मेवोइपस्तरणसाधन॑ ही उडुप--तरणका साधन है, उस 


« __ , | ब्रह्मरूप उड़पके द्वारा-- यहाँ आचाय- 

त्रह्मशब्द्‌ बा अणव का छ ३, 

पैन अह्ोडपेन । ञ से लोग त्रह्म' शब्दका अथ प्रणव बतलाते 

वर्णयन्ति । तेनोइपथानीयेन हैं, उस उडुप ( नौका) स्थानीय 

प्रणवेन, काकाक्षिवदुभयत्र संच- | प्रणवके द्वारा | कोकाक्षिन्यायसे 

१. कोएके दोनों नेत्रगोलकोंमें एक ही ऑख होती है, उसीसे वह दोनों ओर 

देख लेता है। इसी प्रकार जहाँ एक वस्तुका दो वस्तुओंके साथ सम्बन्ध होता है 
वहों काकाक्षिन्याय कहा जाता है । 
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ध्यते । तेनोपसंहत्य तेन प्रत- | इसका [ सनिवेश और तरण ] 

तातिक्रामेदिदान्सोतांसि संसार दोनोके साथ सम्बन्ध है। अथात्‌ 
रेतातिक्रामेडिद्ान्सोतांसि संसार- | पणवक्के द्वारा मन और इन्द्रियोंको 


सरितः खामाविकाविद्याकाम- | गियमित कर प्रणवहीसे विद्वान्‌ सतार- 
है. ह 86 ... । सरिताके खाभाविक अविद्या, कामना 
कमेग्रवतितानि भयावहानि गेत-| और कमोंद्वारा प्रवर्तित भयावह--- 


तियगृध्चप्राप्तिकराणि पुनरावृत्ति- 
भाद्धि ॥ ८॥ 


प्रेत, तिर्यक्‌ एवं ऊर्ष्व थोनियोंको प्राप्त 
करानेवाले. पुनराबत्तिके हेतुभूत 


| स्नोतोंको पार कर छेता है ॥ ८॥ 


न्च्सि2 3 सड 


ग्राणाय्रामक्रा क्रम और उत्तरी महा 


प्राणायामक्षपितमनोसलस्य चित्त 
प्राणायाम. भेहणि खितं भव- 
निरेंशग तीति प्राणायामो 
निद्श्यते । प्रथम नाडीशोधनं 
कतेब्यप्त ॥ तत ग्राणायामे5थि- 
कार! । दक्षिणनासिकापुटमडगु- 
स्यावश्भ्य वामेन वास पूरये- 
चथाशक्ति | ततो<्नन्तरस॒त्यज्ये्॑ 
दक्षिणेन पुटेन समुत्यूजेत्‌ । 
सन्यमपि धारयेत्‌ । पुनदक्षिणेन 
पूरयित्वा सब्येन समुत्सजेचथा- 


धक्ति । जि पश्चकृत्वो वा एवस्‌ 


अमभ्यस्यत+ सवनचतुष्टयमपररात्रे 


ग्राणायामके द्वारा जिसके पाप 
क्षीण हो गये हैं उसका चित्त ब्रह्ममें 
स्थिर हो जाता है, इसलिये प्राणायाम- 
का वर्णन किया जाता है | पहले 
नाडीशोधन करना चाहिये । उसके 
पीछे प्राणायाममें अधिकार होता है । 
दाये नासारन्प्रको ऑग्रठेसे दवाकर 
बायेसे यथाशक्ति वायु खींचे। 
तत्पश्चात्‌ दायीं नासिकाकी छोडकर 
इसी प्रकार [वाम नासारन्ध्रको 
अँगुलियोंसे दवावे और | दायेसे वायु को 
बाहर निकाढे। फिर दायेंसे पूरक करके 
यथाशक्ति बायें नासिकारज्ध्रसे रेचक 
करे । इस प्रकार शेपरात्रि, मध्याह, 
पूर्वरात्रि और अर्धरात्रि इन चार 
समय तीन-तीन था पाँच-पाँच बार 


(९ १ ३ 
सध्याहे पूवरात्रेड्धरात्रे च पक्षा- | अभ्यास करनेवालेकी एक पक्ष या एक 
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न्मासाहिशुद्धिभेवति । त्रिविधः | मासमे नाडीशुद्धि हो जाती है । 


०. यह चक मं र 
आणायामो रेचकः पूरकः कुम्मक | रेचक, कुम्मक और पूरकमेदसे 


इति | तदेवाह--- 


“आसनानि समभ्यस्य 
चाजञ्छितानि यथाविधि | 
प्राणायाम ततों गार्गि 
जितासनगतोण्म्यसेत्‌ ॥ 
सद्वासने कुशान्सम्थ- 
गास्तीयोजिनमेव च | 
लम्बोदर॑ च संपूज्य 
फलमोीदकभमध्ृणः ॥। 
तदासने सुखासीनः 
सच्ये न्‍्यस्थेतरं करम्‌ । 
समग्रीवशिराः सम्य- 
कसंबृतायः सुनिश्चलः ॥| 
प्राद्युखोंद द्युखो वापि 
नासाग्रन्यस्तलोचनः । 
अतिश्रक्तमशक्त च 
वर्जेयित्वा अ्यत्रत) ॥ 
नाडीसंशोधन कुर्यो- 
दुक्तमागेंग. यत्षतः । 
वृथा कछेणो भवेत्तस्थ 
तच्छोधनमकुबतः ॥ 
नासाग्रे शशभृद्धीजं 
चन्द्रातपवितानितम्‌ ! 


तीन ग्रकारका प्राणायाम है । ऐसा 
ही कहा भी हे--- 


“हे गारगि | अपने अभीष्ट 
आसनोका यथाविधि अभ्यास कर 
फिर जिस आसनका अभ्यास हो 
उससे बैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे। कोमछ आसनपर सम्पक्‌ प्रकार- 
से कुशा और मृगचर्म बिछाकर फछ 
तथा मोदक आदि नेवेचके द्वारा 
गणेशजीका पूजन कर उस आसनपर 
बाये हाथपर दायों हाथ रखे हुए 
सुखपूर्वक बैठे । गिर और ग्रीवाको 
सीघे रखे, मुखक्ी [| किसी बस्नसे ] 
अच्छी तरह ढेंक के तथा शरीरको 
निश्चल रखे | इस प्रकार नासिकाग्र- 
पर दृष्टि छगाकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुख करके बैठ जाय । तथा 
अतिमोजन और अभोजनको प्रयत्न- 
पूर्वक त्यागकर शाज्रोक्त पद्धतिसे 
नाडीशोधन करे | जो योगी नाडी- 
शोधन किये बिना अम्यास करता 
है उसका श्रम व्यर्थ होता है। 
नासिकाग्रपर चन्द्रिकायुक्त विश्वव्यांपी 
चन्द्रबीज (5या में) को तथा 


र्फि2 «:9. 
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सप्तमस तु॒वर्ग्य 
चतुथबिन्दुसंयुतम्‌ ॥ 
विश्वमध्यथ्वमालोक्य 
नासाग्रे चश्षुपी उमे। 
इठया. प्रयेद्वायु 
वाह्य॑ द्ादशमात्रके ॥ 
ततोऊंमि पूववद्धयाये 
त्स्फुरूज्ज्वालावलीयुतम्‌ । 
रेफं च विन्दुसंयुक्त 
शिखिमण्डलसंखितम्‌ ॥ 
ध्यायेद्दिरेचयेद्दायुं 
सनन्‍्द पिडुलया पुना । 
पुनः पिड़लयापूये 
प्राणं दक्षिणतः सुधीः ॥ 
तद्दहिरेचगेद्रायु- 
मिठ्या तु शने शनेः । 
त्रिचतुवेत्सर  चापि 
त्रिचतुमोसमेव वा ॥ 
गुरुणोक्तग्रकारेण 
रहस्पेवे समम्यसेत । 
प्रातमेध्यंदिन साय॑ 
स्ात्वा पटकृत्व आचरेत॥ 
संध्यादिकम कृत्वेच 
मध्यरात्रेणपि नित्यश । 
नादीशुद्धिमवामोति 
तचिह्ने व््यते प्रथक ॥ 


फ्द्ते द्‌। 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय २ 


सप्तम वर्गके बिन्दुयुक्त चतुर्थ वर्ण (व) 
को स्थापित कर दोनों नेत्रोंको 
नासिकाके अग्रमागपर स्थापित 
करे | इडा (वाम ) नाडीद्वारा 
द्वादशमात्रा-क्रमसे बाह्यवायुको भीतर 
खींचे । फिर पूर्ववत्‌ देदीप्यमान 
शिखाओंसे युक्त अप्निका ध्यान करे 
और उस अ्निमण्डल्में स्थित 
बिन्दुयुक्त रेफ (ं ) का ध्यान करे। 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पिड्रला (दायीं ) 
नाडीसे वायुको निकाल दे। फिर 
वह मतिमान्‌ योगी दाये नासासन्प्रसे 
पिड़छा नाडीद्वारा प्राण खींचकर 
उसे धीरे-धीरे इडा नाडीद्वारा बाहर 
निकाले। इस प्रकार गुरुकी बतलायी 
हुईं विधिसे एकान्तमे तीन-चार वर्ष 
या तीन-चार पासतक अभ्यास 
करे | प्रातःकाल, मध्याह्य तथा 
सायंकालमें ज्ञान कर सन्ध्यादि कर्मो- 
से निवृत्त हो छः-छः प्राणायाम करे 
तथा नित्यप्रति मध्यरात्रिमें भी 
अभ्यास करे । ऐसा करनेसे उसकी 
नाडीशज़ुद्धि हो जाती है और उसके 
चिह॒ स्पष्ट ठीखने छगते हैं। 


२. जितने समयमें द्वाथ जानुमण्डलफे चारों ओर घूम जाय उसे एक मात्रा 


अध्याय २ ] 


शाइरभाष्याथ 


११०, 
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कि छ 


शरीरलघुता दीपि- 
जेठरामिविवधनप्‌ ।! 


 नादामिव्यक्तिरित्येत- 


छि्ढ॑ तच्छुद्धिसचनप्‌।। 


शुध्यन्ति न जपेस्तेन 


स्पशेशुद्रेरहेतवः । 
ग्राणायामं ततः कुर्या- 
ट्रेचप्रककुम्मकेः ॥ 
आणापानसभायोगः 
प्राणायामः प्रकीतितः | 
अणवं ज्यात्मक॑ गागि 
रेचपूरककुम्मकम्‌ ॥ 
तदेतसतणव॑ विद्धि 
तत्खरूप॑ ब्रवीस्थहम । 
थ्रो वेदादों खरः प्रोक्तो 
वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥| 
तयोरनन्‍्त॑ तु यद्वार्गि 
वर्गपश्वकपश्वमम्‌ । 
रेचक॑ प्रथर्म विद्धि 
हितीय॑ पूरक॑ चिदु। ॥। 
ठतीयं कुम्मक प्रोक्त 
ग्राणायामस्िरात्मकः । 


 अयाणां कारणं ब्रह्म 


भारुष॑ सर्वकारणस्‌ ॥। 
रेचकः कुम्मको गागि 
सश्खित्यात्मकावुभी । 








ररीरका हल्कापन, कान्ति, जठराम्नि- 
की वृद्धि, नादका सुनायी देने 
लगना--ये सब नाडीशुद्धिकी 
सूचना देनेवाके चिह्न हैं। नाडियों- 
की शुद्धि जप करनेसे नहीं होती, 
अतः वह नाडीशुद्धिका हेतु नहीं 
है । 

“इसके पश्चात्‌ रेचक, पूरक और 
कुम्मक क्रमसे प्राणायाम करे | 
प्राण और अपानका सयोग होना ही 
प्राणायाम कहलाता है । हे गार्गि ! 
प्रणव त्रिरूप है। ये जो रेचक, 
पूरक और कुम्मक हैं इन्हे प्रणब ही 
समझे | मैं तुम्हें प्रणका खरूप 
बतलाता हूँ । वेदके आदिमें जो खर 
(अ) है और जो खर (3) 
वेदान्तोमि स्थित है तथा इनके पीछे 
जो पतन्चम वर्ग (पवर्ग ) का पश्चम 
वर्ण (म,) है, इन [ ओंकारकी 
तीन मात्रा अ, उ और म ] में प्रथम 
वर्णको रेचक जानो, द्वितीयको पूरक 
समझा जाता है और तृतीयको 
कुम्मक बतलाया गया है। इस 
प्रकार यह तीन अड्डोंबाला प्राणायाम 
है। इन तीनोका कारण समीका 
कारणरूप प्रकाशमय ब्रह्म है। हे 
गार्गि | रेचक और कुम्मक--ये 
दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति- 


बल जप 


१४० 


पृरकस्त्मथ संठार: 
कारणं॑ गागिनामिः ॥ 
पूरयेत्पीठजर्मत्रि- 


गपादवलमसतकप्‌ । 
मात्रेह निंगकः पश्मा- 
ठ्ववेत्ससमादितः ॥ 
संपृणकुम्भवद्ायो- 
निवर्ल मृधंदेशत 
कुम्मक भारणं गार्यि 
चतुःपष्टया तु मात्रया ॥| 
फ्रावयस्तु चदन्त्यन्य 
प्राणायामपरायणाः । 
पवित्रभृताः पृतान्त्राः 
प्रभ्चनजय. गताः ॥ 
तत्रादा कुम्मक॑ दृत्वा 
चतुपष्टया तु मात्रया | 
रेचयेत्पोड्शेम॑त्रि- 
नोसेनेकेन सुन्दर ॥ 
तयोश््‌ प्रयेद्वायुं 
शनें! पोड्शमात्रया । 
प्राणयायमन स्वेच॑ 
वश कुर्याज़यी बशी॥ 
पश्च प्राणाः समाख्याता 


वायव प्राणमाश्रिता। । 
प्राणो सुख्यतमरत्तेपु 
स्वेप्राणभृतां 


शत; । 


सदा॥॥ 
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हाई प्रवार शशागियारी उपक्मादि- 

के; गारत ह#। कटे दाजडमाना- 
ब्भ अऔँ ० के. 

दम ए[रओर पर गरम्ंरउधयंन्न 

7 रुब सायमहस 

च च्छ थी 

श8 ६ “7 


बा 
जे 


श् 


» भरी इक बहन 
नी तेद्मागफर्गस मंद्रतिशर्म सुम्मक 
पर सपना मिभदभारग 


हर दिल 


सग्ान 


धन 


भूत सार जे शुद्धि ये € 
एक प्रागणपम तर छुछ धजन्‍य 
प्राणायामपरायण ऋषियाओा बहना. 
७ कि पहछे सीसटठगांगानममे 
कुम्मफ करके एक. नात्तारत्थसे 
पोडशमात्राऊससे रेचक 
इसके. पथात्‌ पोडश्मान्नानमसे 
दोनों नासारन्श्रोम चाय पूर्ण करे । 
इस प्रकार प्राणजयी योगी श्राणतयमकी 
अपने अधीन कर ले | 

“प्राण पाच कहे गये हैं, वे 
प्राणके आश्रित पॉच देहिक वायु 
हैं । समस्त प्राणियोंके भरीरोंके 
अन्तर्गत उन पाँच प्राण-वायुओमें 
प्राण सबसे मुख्य हैं। वह प्राण 


णु५ 


अध्याय २ |] शाइरसाप्याथे १४१ 
>वॉस्टि पक नकर्टि टेक चर्पि2 कक नाईट चाट नि क वन ब्यरस्जिटेपक 29 व्यापक र्ििपक यह कक 


ओछ्ठ नासिकयोमध्ये ओछू और नासिकाके मध्यमे, 
हंदये. नामिमण्डले | | देंदयमें, नामिमण्डलमे तथा पैरोके 
पादाबुष्ठाश्रितः प्राणः अँगूठोंमे भी रहता हुआ शरीरके 
सर्वाद्रेष च तिष्ठति॥ |. “नो विवमानहै। नित्यप्रति 
मद लि | सोलह प्राणायामोका अभ्यास करे, 
नित्य पोडशर्संख्यामिः | इससे मनोत्राञ्छित पदार्थ प्राप्त होते 


प्राणायाम समभ्यसेत्‌ | हे और वह योगामभ्यासी समस्त 
मनसा आर्थित॑ याति | प्राणोंपर विजय प्राप्त कर लेता है | 


सर्वेत्राणजयी भवेत्त ॥ 
प्राणायामेदहेद्दोपान्‌ 

धारणामिथ किल्विषान । 
प्रत्याहारात् संसर्गान्‌ 


साधकको चाहिये कि प्राणायामद्वारा 
शारीरिक दोशेंको भस्म-करे, घारणा- 
से पापोका नाश करे, प्रत्याह्यरसे 
बैपयिक ससमगोका अन्त करे और 
ध्यानसे अनीश्वर शुणोकी निद्ृत्ति 


ध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌। | करे । जो पुरुष प्रतिदिन खान 
ग्राणायामशर्तं खात्वा करके सौ प्राणायाम करता है वह 
यः करोति दिने दिने । | यदि माता, पिता या गुरुकी हत्या 
मातापित्गुरुन्नो5पि करनेवाला हो तो भी तीन वष्षमें 
त्रिमिवेपेंव्यपोहति ॥ | उस पापसे मुक्त हो जाता है ।” 
तदेतदाह प्राणानित्यादिना-- यही वात 'प्राणान्‌' इत्यादि मन्त्रसे 
बतलायी जाती है--- 
प्राणान्प्रपीडयेह... संयुक्तचेष्ट: 
क्षीणे, प्राण नासिकयोच्छूसीत । 

दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन॑ 

विद्वान्मनोी.. धारयेताप्रमत्तः ॥ &॥ 


साधकको चाहिये कि युक्त आहार-विहार करता हुआ प्राणोंका 
रोध कर जब ग्राणशक्ति ( ग्राणघारणका सामथ्यं ) क्षीण हो जाय तब 


१४२ शवेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
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नासिकारन्ध्रद्दरा उसे बाहर निकाठ दे | और फिर वह प्रिद्दान्‌ पुरुष दुष्ट 
अश्वसे युक्त रथके सारथिके समान सावरबान छोकर मनका नियन्त्रण 
करे ॥९॥ 

ग्राणान्म्पीडयेह संयुक्तचेट! | जिसकी चेषा. “नात्यश्षतस्तु 
“वात्यक्षत/” ( गी० ६ | १६ ) | योगोउस्ति' इत्यादि छोकमें वतठाये हुए 
इति शलोकोक्तप्रकारेण संयुक्ता नियमके अनुसार सयुक्त यानी सयत 


तंयुक्तचे्ट है उसे सयुक्तचेष्ठ कहते हैं. । प्राण्के 
चेश यख्थ स संयुक्तचे्ट: | क्षण क्षीण होनेपर अर्थात्‌ प्राणशक्तिका 


शक्तिहान्या तनुत्व॑ गते मनसि | हास होनेसे मनके तनु हों जानेपर 
नासिकायाः पुटाभ्यां शने। शने- नासिकारम्श्नेके द्वारा धीरे-धीरे श्वास 
रुत्युजेन्न मुखेन। वायुं ग्रतिष्ठाप्प  वाहर निकाले, मुखते नहीं। ताप्पर्य 
शनेनासिकयोत्सजेदिति | उदा- | हद है कि वायुक्ो रोककर फिर उसे 
ताश्रयुतं रथनियन्तारमिव मननेन्‌ | भरेभीरे नासिकासे निकाछे | फिर _ 


« » , अप्रमत्त--सावधान रहकर उद्धत 
भनो थारवेताप्रमत्तः अगिहि- धोडोंबाले रथके सारयिके समान 


दात्मा ॥ ९ ॥ मनको मनन करनेसे रोके ॥ ९॥ 
का 7-72 आाए-:-- मल आई 


ध्यानके लिये उपयुक्त स्थानोंका निर्देश 
समे शुच्रो शकरावहिवालुका- 
विवजिते शब्दजल्ाश्रयादिनिः । 
मनोष्लुकूले न तु॒॒ चक्षपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे अयोजयेत ॥१०॥ 


जो समतल, पवित्र, शर्करा, अग्नि और बाढसे रहित तथा शब्द, जलू 
और आश्रयादिसे भी शून्य हो, मनके अनुकूल हो एवं नेन्नोको पीड़ा 
देनेवाला न हो ऐसे गुहा आदि वायुशून्य स्थानमें मनको युक्त करे ॥१०॥ 


अध्याय २ ] शाइरभाष्याथे १४३ 
बहॉएज कर बाईप्टिट कक वन्य टेक नकॉप 2७७: ब(ड23% १यईएि: पक बह डिटेड नए कीट2 पाई" गी2% न्यए न: 20% नहर :2 क्र बरस, 
सम इति । समे निम्नोन्नत-| . समे' इत्यादि | सम अर्थात्‌ जो 
रहि ऑल देश ऊँचाई-नीचाइंसे रहित हो, तथा 
ते देशे | शुचा शुद्धे। शकरा- | शचिन-बुंद हो श्र अति और 
वह्िवालुकाविवर्जिते | शकराः बाढसे रहित हो--शकरा छोटे-छोटे 
। ७. , | फ्यरके टुकड़ोको और बाद उनके 
छद्गोपठाश वाहकासच्चूणम्‌ चूरेको कहते हैं---तथा शब्द, जल 
तथा शब्दजलाश्रथादिभिः । | और आश्रयादिसे भी शून्य हो, यानी 
शब्द -कछह आदिके कोलछाहढ, 
समस्त ग्राणियोंके उपयोगमे आनेवाले 
जल ( पनघट ) और आश्रय--- 
जनसाधारणके ठहरनेके स्थानसे रहित 





णब्दः कलहादिध्यनिः. जले 

सर्वश्राण्युपभोग्यम्त | मण्डप आ- 

श्रयः | सनोष्नुकूले मनोरमसे चश्नु- 

पीडने प्रतिवाद्यमिमुखे | छान्‍्दसो 

&<_ हद «| विरोधी सामने [न] हो। यहाँ “चक्षु- 
सरालाप+ शुहातन ब्र 6 

विसगेलोपः । मुद्दानिवाताश्रयणे | ७ बे कपिल होप 


गुहायामेकान्ते निवाते समाश्रित्य | वैदिक है । ऐसे गुहादि एकान्त 
का चित्त और वायुशून्य स्थान बेठकर 
स्मयुश्नीत चित्त परमा- जिसे आयज करे अवात परमॉो+ 
त्मनि ॥ १०॥ में छगात्रे || १० ॥ 
ब्््च्य्ल्च्च्र पल 
योगाप्िद्धिके धूर्वलक्षण े 
इंदानीं योगमम्यस्यतोईमि-| अब नीहार०? इत्यादि मन्त्रके 
द्वारा योगाभ्यासीको प्रकट होनेब्राले 
ब्रह्मामिव्यक्तिके पूर्वचिढ् बतलाये 
जाते हैं--- 


हो, मनोइनुकूछ-मनोरम हो, नेत्रोको 
पीडा पहुँचानेवाल्ा अथोत्‌ जहाँ कोई 


व्यक्तिचिह्ानि वक्ष्यन्ते नीहार 


इत्यादिना-- 
नीहारघूमाकोनिलानलानां 


खयोतविदुत्स्फटिकशशीनाम्‌ _। 





१४४ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


बरप कॉि७- व्वपी ब्या्सिटक न्यर्पिटे० ब्यारसप/७ नि: ब्कर्टििट2त बर्दएित पक ब्यर्ट एन: नव. 


एतानि रुपाणि पुरभसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकरणि योगे॥१ श। 


योगाभ्यास आरम्म करनेपर पहले अनुभव होनेबाठे कुहरे, धूम, 
सूर्य, वायु, अम्नि, खबोत ( जुगनू ), विद्युत, स्फ्रटिकमणि और चन्द्रमा 
इनके रूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले होते है ॥११॥ 


नीहारस्तुपारः । तहत्माणे: 
समा चित्तवृत्तिः प्रवर्तते । ततो 
धूम इवामाति ! ततो्कवत्ततो 
वायुरिवाभाति । ततो वह्विरिवा- 
त्युष्णो वायु) प्रकाशद्हनः ग्रव- 
तेते । चाह्यवायुरिव संक्षुभितो 
वलवान्विजुम्भते । कदाचित्ख- 
घोतखचितमिदान्तरिक्षमालक्ष्यते । 
विद्ुदेव रोचिष्णुरालक्ष्यते 
कदाचित्स्फटिकारृति। । कंदा- 
चित्पूणंशशिवत्‌ । एतानि रूपाणि 
योगे क्रियमाणे ब्रक्मण्याविष्क्रिय- 
माणे निमित्ते पुरुसराण्यग्रगा- 
मीणि । तदा परमयोगसिद्धि११ १ 


नीहार कुहरेको कहते हैं, प्राणों- 
के सहित चित्तवृत्ति कुहरेके समान 
प्रदत्त होने ऊूगती है।#+ उसके 
पश्चात्‌ धूअ-सा भासने छगता है । 
फिर सूर्ययत्‌ और उसके पश्चात्‌ 
बायु-सा प्रतीत होता है | तदनन्तर 
वायु अप्निके समान अत्यन्त उष्ण 
एवं प्रकाश और दाह करनेवाला 
जान पड़ता हैं तथा बाद्यवायुके 
समान अत्यन्त क्षुमित होकर बडा 
बलवान जान पडता है । कभी 
जुगनुओंसे जगमगाता हुआ-सा आकाश 
दिखायी देने लगता है, कभी 
विद्युतके समान तेजोमयी वस्तु दीखती 
है, कमी स्फटिकका आकार दीख 
पडता है और कभी पूर्ण चन्द्रमा-सा 
दिखायी देता है । ब्रह्मानुसन्धानके 
प्रयोजनसे किये जानेबाले योगमें ये 
सब रूप पहले दिखायी देते हैं। 
इसके पश्चात्‌ परमयोगकी सिद्धि 
होती है ॥११॥ 


वि ला पज:-- 2 ।श +८----.लई 


अल दमन मनन कक ८०४८५ ४२०८ + या + हनन नि लक िलिलि ललित 
* अथात्‌ अभ्यासकालमे मनोद्त्तिके सामने कुदरा-सा छा जाता है । 


अध्याय २ | शाइरभाष्याथे 
22०. बिक ५22० नमक नाप बाकि पारित "पपत-ब्दरपि 2! 


रोग, जरा और अक्ाठप्त्युपर विजय पनेक्े (चिह 
पृथ्व्यपेजोडनिलले . समुत्यिति ६०२ 
पद्चात्मके योगशुण प्रवृत्तु 
“* न तस्य रोगो न जरा न खझत्य हि क्‍ 
प्रातस्थ योगाप्मिमयं शरीरमस ॥१ २-४ 
परथिबी, जल, अप्नि, वायु और आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
पश्चभूतमय योग-गुणोंका अनुभव होनेपर जिसे योगाप्निमय शरीर प्राप्त हो 
गया है उस योगीको न रोग होता है, न दद्धावस्था प्राप्त होती है और 
न उसकी असामयिक ग्र॒त्यु ही होती है ॥॥ १२ ॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ 
वर्णप्सादं.. खरसोष्ठव॑ च । 
गन्धः शुभो मूृत्रपुरीषमल्प 
योगप्रवृत्तिं प्रथमां बदन्ति ॥१३॥ 
शरीरका हल्कापन, नीरोगता, विषयासक्तिकी निवृत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उज्ज्बलता, खरकी मघुरता, छुगन्ध और मढ-मूत्रकी न्यूनता--- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते हैं ॥११॥ 
पृथ्वीति । पृथ्व्यप्तेजोड्निल्खे |. पृथ्व्यप्तेजो०!  छत्यादि । 
पृथ्वयप्तेजोडनिलखे”! इस पदसे 
पृथिव्यादीनि भूतानि इन्देंक- समाहारहन्द्रसमाससम्बन्धी एकबद्भाव- 


०0 द्वारा पृथिवी आदि पाँच भूतोंका 
पद्धावेन निदिइ्यन्ते । तेषु निर्देश किया गया है । उन पॉचों 
पश्चसु भूतेषु समृत्थितेषु पश्चात्मके | भूतोंके प्रकट होनेपर अर्थात्‌ 
योगगुणे प्रवृत्त इत्यस्य व्याख्यानम॥| के योगयुणके प्रदत्त होनेपर 

“इस प्रकार यह इसकी व्याख्या 
कः पुनर्योगगुणः अचतेते ? | है। वह कौन योगगुण ग्रबृत्त होता 
इवे० उ० १९---२०-- 


१४६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
20, ८५२ ७- ८१% ब्यपिी?क- पर्व 2 प्कटिटि3- कॉपी: च्कॉपिटेक- नह ििट3७- व्यापक पा 4७ पाई 
पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो | है ? [ सो बतछाते हैं---] गन्धवती 
भवति | तथाडुयो रसः। एब- | धथिवीका गुण गन्ध उस योगीको 
मन्यत्र । उत्त॑ चु-- अनुभव होता है. तथा जछ्से रस- 

“ज्योतिष्मती स्पर्शावती की ग्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार 
अन्य भूतोंके विप्यमें समझना 
तथा रसवती परा। चाहिये] कहां भी है-- “ज्योति- 


गन्धवत्यपरा भ्रोक्ता सांती: स्पर्शवर्ती' और: रेसेवता 
चतस्रस्तु॒प्रवत्तय;।।)। | तथा इनसे भिन्न एक गन्धवती--ये 
आया योगप्रवृत्तीनां योगीकी चार ग्रवृत्तियाँ कही गयी हैं । 
यधेकापि प्रव्तते! [| रन योगग्रवृत्तियोमेंसे यदि एककी 
प्रवृत्तयोग त॑ प्राहु- भी प्रवृत्ति हो जाय तो योगिजनन उस 
योंगिनो योगचिन्तकाः॥” साधकको योगमें प्रदत्त हुआ 

४ बतलाते है |” 


न तस्य थोगिनो रोगो न/ उस योगीको न रोग होता है, 

न वृद्धावस्था होती है और न मृत्यु 

जरा न सृत्युवों प्रभवति | कस्य | का ही उसपर प्रभाव होता है। 
किसे ? जिसे योगाग्रमिमय शरीर प्राप्त 

आ्राप्तस्य योगाप्िमय॑ शरीरम । | हो गया है अर्थात्‌ जिसे ऐसा शरीर 


जे | प्राप्त हो गया है कि जिसके दोषसमूह 
योगापिसंप्छुष्दोपकलापं॑. शरीर | योगाप्रिसे मस्म हो गये हैं । शेष 


; ( तेरहवें मन्त्रका ) अर्थ स्पष्ट 
आप्त्य | स्पष्टमन्यत्‌ ॥१२-१३॥ | है ॥१२-११॥ 
आक-->2 4. <------ अल 
योगतिद्धि या तत्ततज्ञानका प्रभाव 
क्िख्व-- | तथा-- 
यथैव बिम्ब॑ भृदयोपलिसं 
तेजोमयं आाजते तत्सुधान्तम । 


अध्याय २ ] शाइरभाष्याथे १४७ 
बट टिक न्कए 2 नर्डपििटटेक नहपिट टेक व्यय बनकर चहल ट्रज बिल: क्र न्याईएप2 पटक नह नर 2, 
तद्गात्मतत्त्व॑ प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थों भवते बीतशोकः ॥१४॥ 
जिस प्रकार मृत्तिकासे मठिन हुआ विम्ब ( सोने या चॉदीका 

टुकड़ा ) शोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने लगता है, उसी 
प्रकार देहधारी जीव आत्मतक्तका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य और 
शोकरहित हो जाता है || १४॥ 


यथैवेति ! यथेव विम्ब॑ सोवण | “ययैव” इत्यादि | जिस प्रकार 


५, ०. ५ ८ | सुबर्ण या रजतका पिण्ड पहले 
राजतं वा मुदयोपलिप्त॑ सदादिना | > न्‍ 
र दे टेडीद मिद्रीसे भा हुआ अथांत मिद्री 


मलिनीकृत॑ ए है 
सलिनीकृत॑ पू् पशथात्सुधान्त | आदिसे मलिन हुआ रहनेपर फिर 
सुधोतमित्यस्मिन्नथें सुधान्तमिति | उधान्त अथात अप्नि आदिसे सुधौत 


तर दिनों जिसे) यानी निर्मल किये जानेपर तेजोमय 
च्छान्दसम्‌ । ' अग्ल्यादिना विस- | क्षकर चमकने लरूगता है--मह॒में 


लीकृत_तेजोमय॑ श्राजते | तद्दा | छुघीतम! के अर्थमें 'सुधान्तम! यह 


तदेवात्मतत्व॑ प्रसमीक्ष्य दष्देकी- | वैदिक है--उसी प्रकार 
आत्मतत्त्का साक्षात्कार करनेपर 


5ह्वितीयः कृतार्थों भवते वीत- | जीव अद्वितीय, कृतार्थ और शोक- 
शोकः । परेषां पाठे तहत्सतत्त्व॑ | रहित हो जाता है। अन्य शाखाओं- 


में जहॉ “तद्वत्सतत्तं प्रसमीक्ष्य देही' 
असमीक्ष्य देहीति | तत्राप्ययमे- ऐसा पाठ है| वहाँ भी यही अर्थ 








वार्थ'॥ १४७॥ « है॥ १४॥ 
मा 772 ७ ५-----> असल 
योगसिद्ध या तत्त्वज्ञकी स्थिति 
कर्थ ज्ञात्वा चीतशोकी भवति? | किस प्रकार जानकर जीव 
इत्याह--- शोकरहित होता है, सो श्रुति 
बतलाती है--- 





१४८ ध्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बाई बस बाकी वि वरसियित न्यर्पि2 2 वि सवियेत ब्रििक परसिटक पटक बा 
यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्त॑ 
दीपोपमेनेह युक्त+ 
सवतत्त्वैबिशुद् 
ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते स्पाशेंः ॥११॥ 
जिस समय योगी दीपकके समान प्रकाशस्वरूप आत्मभावसे ब्रह्म- 


तत्लका साक्षात्कार करता है उस समय उस भअजन्मा, निश्चवल और समस्त 
तत्तोंसे विदुद्ध देवको जानकर वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१७)। 


प्रपश्येत । 


क्ज्े 


यदेति। यदा यय्यामवरथा- 
यामात्मतत्वेन स्वेनात्मना | कि- 
विभिष्टन १ दीपोपमेन दीपस्था- 
नीयेन प्रकाशखरूपेण ब्रह्मतत्व॑ 
प्रपय्येत । तुशव्दोध्चधारणे । 
परमात्मानमात्मनेव जानीयादि- 
त्यथः | उक्त च--“तदात्मान- 
मेत्रावेदहं ब्रह्मास्मिं (च्वू० उ० 
१।४। १० ) इति । कीह- 
शर्त अन्यस्मादजायमान ध्रुवम- 
प्रच्यृतस्थरूप॑ सचेतत्चेरविद्यात- 
स्‍्कागविश्ु द्मसंस्प्र्ट ज्ञात्वा देव॑ 
मुच्यते सबपागरबिद्यादिमि१ १५। 


दा इत्यादि। जिस समय 
अर्थात्‌ जिस अवस्थामें आत्मतत्त- 
से--अपने अत्मखरूपसे, कैसे 
आत्मखरूपसे ” दीपोपम--दीपक- 
स्थानीय अथात प्रकाशखरूपसे ब्रह्म- 
तत्तका साक्षात्कार करता है | यहाँ 
तु! शब्द निश्चयार्थक है। अतः 
तात्पयं यह है. कि परमात्माको 
आत्ममावसे ही जानना चाहिये | 
कहा भी है---“उसने आत्माको ही 
जाना कि में ब्रह्म हूँ ।”” कैसे ब्रह्मका 
साक्षात्कार करता है “--जो किसी 
अन्यसे उत्पन नहीं हुआ, ध्रुव 
अथोत्‌ अपने खरूपसे च्युत नहीं 
होता और सम्पूर्ण तत्वों यानी 
अविया और उसके कार्योंसे विशुद्ध-- 
असस्पृष्ठ है; उस देवबको जानकर 
जीत्र अत्रियादि समस्त पाओसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ 


अध्याय २ ] शाहरसभाष्यार्थ १७४९ 
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परमात्मस्वरूपका वर्णन 


परमात्मानमात्मत्वेन विजानी- | परमात्माको आत्ममावसे जाने- 

थादित्यक्त . यह कहा गया, अब उसीका 

यादित्युक्त॑ तदेव संभावय सम्मावन ( सम्मान ) करते हुए मन्त्र 
ज्ञाह--- कहता है--- 


एप ह देवः प्रविशोन्‍्नु॒ सवोः 
पूर्वों ह जातः स उ गे अन्तः । 

स॒ एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यडज्जनांस्तिष्ठति सबंतोमुखः ॥१६॥ 


यह देव ही सम्पूर्ण दिशा-विदिशा है, यही [ हिरण्यगर्भरूपसे ] 
पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भके अन्तर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही 
उत्पन्न होनेवाला है। यह समस्त जीक्ोमें प्रतिष्ठित और स्बतोमुख है ॥१६॥ 


एप हेति। एप एवं देवः 
प्रदिणः ग्राच्याध्ाा दिश उपदि- 
शशत्र॒सर्वा) पूर्वों ह जातः सब- 
स्माद्धिरण्यग्मात्मना, स उ गर्मे- 
स्तवेतेमानः, स एव जाते शिशु, 
स जनिष्यमाणो5पि, स एव स्वाश्र 
जनान्म्नत्यड तिष्ठति, सर्वप्राणि- 
गतानि मुखान्यस्थेति स्तो- 
मुखः ॥ १६॥ 


'एप ह' इत्यादि । यह देव ही 
प्रदिश अर्थात्‌ पूर्चादि सम्पूर्ण दिशा 
और उपदिशाएँ है, यह हिरण्यगर्भ- 
रूपसे सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, 
यही गर्भके भीतर विद्यमान है, यही 
शिशुरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही 
उत्पन्न होनेवाछा भी है, यही समस्त 
जीवोंमे प्रत्यडू--अन्तरात्मरूपसे 
खित है, समस्त आ्राणियोके मुख 
इसीके है, इसलिये यह सर्वतोमुख 


है॥ १६॥ 


>-सच>>क्‍रफरन+-क+- 


१५० 


श्वेताश्वतरो पनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 
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इदानीं योगवत्साधनान्तराणि 
(३ 


नमस्कारादीनि करतेव्यत्वेन दश 
यितुमाह--- 


अब योगके समान नमस्कारादि 


अन्य साधनोंको भी कत्तेब्यरूपसे 
प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 
कहती है-- 


यो देवो अम्नो यो अप्सु यो विश्व सुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमी नमः ॥१७)। 


जो देव अग्रिम है, जो जल्मे है और जिसने सम्पूर्ण भुवनको व्याप्त 
कर रखा है तथा जो ओषधि और वनस्पतियेमें भी वियमान है उस 
देवको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ १७॥ 


यो देव इति । यो विश्व॑ | 


भखरुवन स्वेन विरचितं संसार- 
मण्डलमाविवेश । य ओषधीषु 
शार्यादिषु वनस्पतिष्वश्रत्थादिषु 
तस्मे विश्वात्मने आुवनमूलाय 
परमेश्वराय नमो नमः। हिवेच- 


यो देवो” इत्यादि। जिसने 
सम्पूर्ण मुबनको अथोत्‌ स्वयं रचे 
हुए ससारमण्डलछको व्याप्त कर रखा 
है, जो शालि आदि ओषधियोंमें और 
अश्वत्यादि वनस्पतियोंमें भी विद्यमान 
है उस विश्वात्मा--जगतके मूल 
कारण परमेश्वर्की नमस्कार है, 
नमस्कार है । नम ” शब्दकी द्विरुक्ति 


नमादराथमध्यायपरिसमाप्त्यथं | आदरके छिये और अध्यायकी 
च्‌।॥ १७॥ समाप्तिके लिये है ॥ १७॥ 
>--उच७ ० प्क्‍लय+-- 


इति श्रीमट्टोविन्दभगव॒त्पृज्यपादशिप्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छड्टूरभगवद्रणीते श्रेताश्वतरोपनिषज्ञाष्ये 
द्वितीयोडध्याय ॥ २ || 


न्च्न_् 3 चच्ट 


तर्ताय अध्याय 


एक ही परमात्मायें शासक और जासनीयभावका समर्थन 
कथमद्वितीयस्य परमात्मन | अद्वितीय परमात्मामें शासक और 


अलवर मितन्यदिभाविएं: हत्या | आओ मात कल रह सकते 
का जद देदा। है रसी आशा करके श्रुति 
शडूयाह-- | कहती है--- 


य एको जालवानीशत इेशनीमिः सब्ाह्ठीकानी- 
शत इईशनीमिः । य एबेक उड़वे सम्भवे च य एतहि- 


दुरमतास्ते भबन्ति ॥ १॥ 
जो एक जालवान्‌ ( मायावी ) अपनी ईश्वरीय शक्तियोसे शासन 
करता है, जो अकेला ही ऐश्वर्यसे योग होनेपर और जगतके प्रादुभोबके 
समय अपनी शक्तियोंसे सम्पर्ण लोकोंका शासन करता है, उसे जो जानते 

हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ १॥ 

ये एक इति | य एकः पर- य एको' श्त्यादिं । जो एक 
परमात्मा है वह जालवान्‌ है । 
मात्मा स जालवान्‌ जालें माया | दुस्तर होनेके कारण जाल मायाका 
अब नाम है | भगवानने भी ऐसा ही कहा 
दुस्‍्त्ययत्वात्‌। तथा चाह भग- है कि “'भेरी मायाको पार करना 
हे » (कठिन है |” उस जालसे जो युक्त 
वा मं माया हुस्‍्त्थययों है «६ [ परमात्मा ] जालवान्‌ है | 
“तत्‌ अस्य अस्ति! (वह उसका है )% 
इस व्युत्पत्तिक अनुसार 'जाल्वान 
स्तदस्पास्तीति जालवान्मायावी- | शब्द सिद्ध होता है। जाल्वान्‌ 


% “तदस्पास्त्यस्मिन्निति मतुप! (५॥ २। ९४ ) इस पाणिनिसूज्ञसे यहों “मतुप? 
प्रत्यय करके 'मादुपधायाश्र मतोर्वो ' ““(८।२।९)हस सूचसे “म”का “व? आदेश होता है। 


(गी० ७। १४ ) इति। तहां- 


१५२ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय रे 
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त्यथः | इंशत ईंट मायोपाधि) सन्‌ । 
के! ) इंशनीमि!ः खशक्तिमिः | 


तथा चोक्तम--रैशत इंशनीमिः 


प्रमशक्तिमिरिति। कारन सर्वाछी - 


कानीणत इंशनीमि! । कदा! 


उद्धवे विभूतियोंगे सम्भवे आहु- 


अर्थात्‌ मायावी परमेश्वर मायोपाधिक 
होकर शासन करता हैं। किनके 
द्वारा शासन करता हैं ? [ इसके 
उत्तरमें कहते है--] (ईशनीमि.” अपनी 
रक्तियोके द्वारा | इसी आगयसे 
यहाँ ऐसा कहा है---ईशते ई#श- 
नीमि: ।! ४शनीमिः” अथोत्‌ अपनी 
परम शक्तियोकि द्वारा जासन करता 
है । किनका शासन करता है ? वह 
उन शक्तियोंद्वारा सम्पूर्ण छोकोका 
शासन करता है। किस समय £ 
उद्भब--अथोौत्‌ विभूतियों (ऐश्वर्यों) 


भोौवे च । य एतहिदरुकृता | के योग होनेपर और सम्भव जगतके 


अमरणधमौणो भवन्ति | १॥ 


प्रादुभोवके समय | जो इसे जानते 
हैं वे अवृत---अमरणवर्मा ( अमर ) 


| हो जाते हैं ॥१॥ 


-ल्स्क्व्प्स्फ्रल्2 


कस्मात्पुनजोलबान्‌ १ इत्या- 


शइ्डय आह-- 


किन्तु वह मायावती कैसे है * 
ऐसी आशज्जा करके कहते हैं--- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 

ये इमाँछोकानीशत ईशनीमिः । 
प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्त- 

काले संसृज्य विश्वा मुबनानि गोपाः॥शा। 


क्योंकि एक ही रुठ्र है, इसलिये [ ब्रह्मविद्ृण ] उससे भिन्न किसी 
अन्य वस्तुके लिये अपेक्षा नहीं करते | वह अपनी [ तद्मादि ) शक्तियों- 
द्वारा इन छोकोंका शासन करता है; वह समस्त जीवोके भीतर स्थित है, 


अध्याय ३ ] 


शाइरसाधष्याथ 


१३ 
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और सम्पूर्ण छोकोंकी रचना कर उनका रक्षक होकर 


संकुचित कर लेता है ॥ २ | 
एको हीति । हिशव्दो यस्मा- 
दर्थे । यस्मादेक एवं रुद्रः खतो 
न द्वितीयाय वस्त्वन्तराय तस्थु- 
त्रह्मचिदः परसार्थदर्शिनः । उत्त 
च--एको रुद्रो न ह्वितीयाय 
तस्थुरिति । य इमाछकानीशते 
नियमयतीशनीमिः। स्वोश् जना- 
न्परत्यन्तरः  अतिपुरुषमबखितः । 
, रूप॑ रूप प्रतिरूपो बभूवेत्यथः | 
किश्व, संचुकीच अन्तकाले 
प्रलढयकाले । कि कृत्वा * संसृज्य 
विश्वा शरुवनानि गोपा गोप्ता 
' भृत्वा | एतदुक्तं भवति-अदि- 
तीयः परमात्मा, न चासो कुम्म- 
फारवदात्मानं॑ केचर्ल मृत्पिण्ड- 
सानीयग्रुपादानकारणमुपादत्ते । 
कि तहिं ! खशक्तिविश्षेप॑ कुर्वन्सष्ट 
नियन्ता बामिधीयत इति । उत्तरो 
भन्त्रस्तस्येव विराडात्मनावर्थान॑ 


प्रढयकालमे उन्हे 


एको हि! इत्यादि। क्योंकि 
एक ही रुद्र है, अतः परमार्थदर्शी 
ब्रह्मतिद्रण खतः किसी दूसरी वस्तु- 
के लिये अपेक्षा नहीं करते । यहाँ 
(है? शब्द 'यस्मात” ( क्योकि ) 
के अर्थमें है। इसीसे कहा है 'एको 
रुठहो न द्वितीयाय तस्थुः।” जो 
अपनी शक्तियोद्वारा इन छोकोका 
शासन-नियमन करता है। वह 
समस्त जीबोंके भीतर अथांत्‌ प्रत्येक 
पुरुषमे स्थित है । तात्पर्य यह है 
कि प्रत्येक रूपके अनुरूप हो 
रहा है । 

तथा वह अन्तकाल यानी ग्रढय- 
कालमें संकुचित करता है। क्या करके 
सम्पूर्ण लोकोकी रचना कर उनका 
गोपा-रक्षक होकर | यहां यह कहा 
गया है कि परमात्मा अद्वितीय है, 
वह॒कुम्हारकी तरह मृत्िण्डरूप 
अपने-आपकीो उपादान कारणरूपसे 
ग्रहण नहीं. करता, तो फिर क्या 
करता है? वह अपनी शक्तिको 
क्षुष्ध करनेसे ही जगत॒का रचविता 
या नियन्ता कहा जाता है | अगला 
मन्त्र उसीकी विरादरूपसे सखिति 


१०४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
नर :28 नई व्यापक बदल नर: चिपक न्या्िय्टेधक पास नए टेक पॉप टिक नाईक: 


तत्सएत्व॑ प्रतिपादयति ॥ २॥| । और उसके जगत्कतत्वका प्रतिपादन 
ट करता है ॥ २ ॥ 


पक कक 
परमेश्वरसे जगत्‌की सश्का प्रतिपादन 
विश्वतश्रक्षुरुत.. विश्वतोम्रुखो 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतरपात्‌ । 
स॑ बाहुम्यां धमति संपतत्नै- 
योवाभूसी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 


पह सब ओरे नेन्रोंवाला, सब ओर मुखोवाल, सब ओर भुजाओंवाला 
ओर सब ओर पैरोंबाढा है। बह एकमात्र देव ( प्रकाशमय परमात्मा ) 
चुठोक और प्रथिवीकी रचना करता हुआ ![ वहाँके मनुष्य-पक्षी आदि 


प्राणियोंकी ] दो भुजाओं और पत्तत्नों ( पैरों एवं पंखो ) से युक्त 
करता है+ ॥ ३॥ 


# इस मन्त्रके उत्तराढका अर्थ अन्यान्य टीकाकारोंने अनेक प्रकारसे किया 
है। प्रस्तुत अर्थ शाकरभाष्यके अनुसार है। शंकरानन्दजी इसकी व्याख्या इस 


भकार करते हैं--“हस्ताम्यों विश्वम॒त्पादयन्नुत्पत्तिफाले विविधान्शब्दानुत्पाद्योत्पाद- 
कादिरुपेण करोति । बाह॒भ्यामिति द्विचचनसामर्थ्यात्सबकर्महेतुत्वाच्य धर्माघर्माम्या- 
मिति विवक्षितम्‌ |'****'यदापि धमतिरमिसंयोगार्थस्तदापि सन्तापकारित्वैन सुख- 
5 सोचती सिती सहारे च सुसदुःखकारित्व व्याख्ये यम्‌ ) सपतत्रैः पतनशीछैः 
पश्चीकतपश्ममहामूत्न परमाणुमि.***५२- धमतीत्यनुपन्ठः ।?? अर्थात्‌ वह हार्थोंसे 
पिश्नयों उत्पन्न कर उसकी उत्पत्तिके समय उत्पाद्च-उत्पादकादिरूपसे अनेक प्रकारके 
गच्ठ करता ई। आाहुस्याम! इस पदमें द्विवचन है तथा हाथ समस्त कर्मोके हेतु 
दोत है। दसस्पि इस पदसे 'धर्माधर्मके दारा! यह अर्थ बतछाना अमीष्ट है। जिस 
समय धमति! क्रियाफा अर्थ अग्रिसयोग लिया जाय उस समय भी सन्तापकारक 
ऐोनेत कारण सुत्र द“यकी उत्पत्ति स्रिति और संद्वार्भ उनवा सुख हुःखकारित्व 
ही बकशना चादिये । 'सपनगे.?--पलनशीड पद्मीद्तत महाभूतोसे युक्त करता है; 
परमाशओंम नदी | नारायणतीय स्पिते ६... बाहुम्या विद्यासर्मम्या सघमति 
पे 4, सागनारू 3 संघककी दीययति जीवनिष्पिद्यासर्मवासनादिभिरीद्वरो जगत्मव- 


अध्याय ३ ] शाइरसाष्यार्थ (५५ 
एन), बस 0७ एफ नए? 4८ बट विटेक बाईकिटेक बकॉर्पडिट:७- चरए कि: 2७ -यर<222%- 'ई्लिटट- चार िटटआआ व्यपम:पक- 
विश्वतश्नक्षुरिति | सर्वेत्राणि-|।. विश्वतश्चक्षुकुत' झ्थादि । 
| समस्त प्राणियोके चक्षु इस परमात्मा- 
गतानि चक्षृंष्यस्ेति विश्वत- | के ही हैं, इसलिये यह विश्वतश्चक्षु 
है | अतः अपनी इच्छामान्नसे ही 
इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूपादिको 
वि है -.. | ग्रहण करनेका सामथ्यें है। इसी 
- चक्षू रूपादो सामथ्य विद्यत इंति प्रकार आगे [ विश्वतोमुखः आदि ] 
विश्वतश्क्षुः । णब॒मुत्तरत्र योज- | मे मी अर्थयोजना कर लेनी चाहिये । 
वह दो भुजाओद्वारा संयुक्त करता 
नीयम्‌ | सं बाहुम्यां धमति संयो- है; धातुअंकि अनेक अर्थ होते हैं 
[ इसीसे अम्निसंयोगके अर्थमें प्रयुक्त 
होनेवाले 'धमति' का अर्थ संयोजन 
कर ह्विपदो | झिया गया है ] | तथा पक्षियों और 
के मम कफ अली दो पैरोंबाले मनुष्यादिको पंतत्रों 
मनुष्यादींथ पतत्रेः । कि कुपेन्‌ ? | ( पंखों और पैरों ) से युक्त करता 
है। क्या करता हुआ * बुल्लोक 
और पृथिवीकी सृष्टि करता हुआ | 
तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र 
देवने विराटकी रचना की ॥३॥ 


ब्न््स्च्स्न्थ्मिध्य्स्स्> 


अछ्ठुः । अतः स्वेच्छयेव सर्वत्र 


जयतीत्यथ अनेकार्थत्वाड्ातृ- 


दयावापृथिवी जनयन्देव एकों 


विराज सृश्चानित्यथः ॥ ३ 0 





तंयतीत्यथ॑ : ।” अर्थात्‌ बाहु--विद्या और कर्मद्वारा तथा पतत्र-वासनाओंद्वारा 
संघमति--दीप्त करता है; अर्थात्‌ जीवनिष्ठ विद्या और कर्मादिके द्वारा ईश्वर जगत्‌- 
को प्रवृत्त करता है। विशानमगवान्‌ कहते हैं--५ बाहुभ्यां मनुष्यादीन्संघमति 
संयोजयति' ** पतनेः पतनसाधनैः पादेः संघमति“*'“अथवा पतचत्रैः पत्षेः पक्षिणः 
संघमति |”? अर्थात्‌ वह मनुष्पादिको भुजाओंसे युक्त करता है और पतन-- चलनेके 


साधन यानी पैरोसे युक्त करता है। अथवा पतत्र पश्चोंसे पह्ि 

ले ने यानी पश्चोंसे पक्षियोंको युक्त 
९. 'पतन्र! शब्दका अर्थ है पतनसे बचानेवाला | अतः मनुध्योंके 

इसका अथ पेर समझना ००ा 


मझना चाहिये और पक्षियेकि विषयमें पड । 


१्षद श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 

बॉ नाक बल व्यरि2 बर्दा( 0 कॉर्पकट 0७ ब्यॉपि: पक नि नाई: ्यॉ2 ऋ ग्डएि 9 नई प्रक 
परमेथरका स्तवन 

इदानीं तस्येव सूत्रसृर्धि प्रति- | अब उसी परमात्माकी हिरण्यगर्म- 


पादयन्मन्त्रच्गमिपरेत॑ प्रार्थथते-- | 2 अतिपादन करती हे हुई 
श्रुति मन्त्रदर्शो ऋषियोंके अभिमत 


अर्थके लिये ग्राथना करती है--- 
यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्र 
विश्वाधिपो._ रुद्रो महषिः । 
हिरिण्यग्म जनयामास पूर्व 


स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 

जो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति तथा ऐश्रर्यप्राप्तिका हेतु, जगत्पति और 

सरवज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्मको उत्पन्न किया था, वह हमें शुभ 
बुद्धिसे सयुक्त करे || 9 ॥ 

यो देवानामिति । यो देवा-| 'जो देवानाम” इत्यादि। जो 

नामिन्द्रादीनां. प्रभवहेतुरुद्भव- | ऐेवताओंकी अर्थात्‌ इन्द्रादिकी 

हेतुथ । उद्धवो विभूतियोगः । उत्पत्तिका और उद्भवका हेतु है। 

विश्वख्याधिपो विश्वाधिपः पाछ- |. अतियोगकों कहते हैं। जो 


े ५... .. | विश्वाधिप--विश्वका खामी अर्थात्‌ 
यिता | महषि+--महांभ्रासाइपि- | पतन करनेवाल है, महर्षि-महान 


श्रेति हपि 
थे सहांप॑: सर्वेज्ञ इत्यथः । | ऋषि यानी सर्वेज्ञ है, हित-रमणीय 
हिंते रमणीयमत्युज्ज्वल ज्ञान | अथथात्‌ अत्यन्त उज्ज्वल ज्ञान जिसका 
गर्भोह्त/सारो यर्म त॑ जनया- |. अन्‍्त.सार है उस [ हिरण्य- 
& गभे मकर 
मास पूवे सर्गांदो । स नोष्स्मान मा हक 


आरम्भमें रचना की थी वह हमें शुभ 
उद्या शुभया संयुनक्तु परम- | बुद्धिसे संयुक्त करे; अथोत्‌ हम 
पद प्राप्तुयासेति ॥ ४ ॥ परमपद ग्राप्त करें || 9 ॥ 


नील प्प्भ 


अध्याय रे ] शाइरसाष्याथे १५७ 
"का: 22 जहर, चाई37 20७, बट पक, न बह विट), बकिट0- "पट नई कि 24७ "यार क नाटक न" पेड 


पुनरपि तस्य खरूप॑ दशयत्र- |. फिर भी [ आगेके ] दो मन्त्रोंसे 
मिग्रेतमर्थ प्रार्थयते मस््रदयेन-- | के अरूपको प्रदर्शित करती हुई 


श्रुति अभिप्रेत अर्थके लिये प्रार्थना 
करती है--- 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 


तया नस्तजुवा शन्तमया गिरिशस्तामिचाकशी हि ॥ ५॥ 
| हे रुद्र | तुम्हारी जो मड्नलमयी, शान्‍्त और पृण्य्रकाशिनी मूर्ति है, 
हे गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्दमयी मूर्तिके द्वारा तुम [ हमारी ओर ] 


देखो ॥ ५॥ 

या ते रुद्रेति । हे रुद्र तव या 
शिवा तन्रधोरा । उक्त च “तस्यैते 
तंलुवों घोरान्या शिवान्या इति | 
अथवा शिवा शुद्धाविद्यातत्कार्य- 
बिनिष्क्ता सचिदानन्दाह यत्रक्न- 
रूपा न तु घोर शशिविम्बमि- 
चाहादिनी । अपापकाशिनी स्प- 
तिमात्रांपनाशिनी पृण्यासिव्यक्ति- 
करी । तयात्मना नोअ्स्माव्वान्त- 
मया सुखतसया पूर्णानन्दरूपया 
है मिरिशन्त गिरो खित्वा ओशं 


या ते रुद्र' इत्यादि। हे रुद्र ! 
तुम्हारी जो मद्गलमयी अधोरा (शान्त) 
मूति है। अन्यत्र ऐसा ही कहा भी 
है---“'उसकी ये दो आक्ृतियाँ है, 
एक घोरा है और दूसरी मद्नलमयी”” | 
अथवा [ तुम्हारी जो मूर्ति ] शिवा-- 
शुद्धा यानी अविधा और उसके 
कार्योसे रहित सचिदानन्दाद्वितीय 
ब्रह्मरूपा है, घोरा नहीं है, अपि तु 
चन्द्रमण्डलके समान आह्वांदकारिणी 
है; तथा अपापकाशिनी---स्मरणमात्र- 
से ही पापोंका नाश करनेवाली 
अथौत्‌ पुण्यकी अभिव्यक्ति करनेवाली 
है,अपनी उस शन्तम-सुखतम-पूर्णा- 
नन्दखरूप मूर्ति (देह)से हे गिरिशन्त! 
->गिरिमें रहकर श-हछुखका विस्तार 


खुख॑ तनोतीति । अभिचाकशीहि | करनेवाले ! हमे देखो--हमारी ओर. 


१०८ शवेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय हें 
ब्वएिटेक बरप्टे/ चकपि: 22% व्वर्सटिटे)क ब्वपिट फ नॉन िकक नरसिि टिक नर गत बिल नए: नि लटक 
अभिपश्य निरीक्षस्प श्रेयसा नि- | दृश्टिपात करो अथात्‌ हमें कल्याण- 
योजयस्वेत्यथः ॥ ५॥ पथसे युक्त करो ॥ ५॥ 
न््््स्स्स्ि पड 
किस्व--- । तथा+-+- 
यामिषु_गिरिशन्त  हस्ते . बिमप्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिच्सी; पुरुष॑ जगत ॥ ६ ॥ 
हे गिरिगन्त ! जीवोंकी ओर फंकनेके लिये तुम अपने हाथ जो 
बाण धारण किये रहते हो, हे गिरित्र | उसे म्लमय करो, किसी जीत 
या जगत्‌की हिसा मत करो ॥ ६ ॥ 


यामिपुसिति | यामिपुं गिरि- | थामिपुम! इत्यादि) हें गिरि- 
विभर्ष शन्त | तुम जीवोकी ओर छोडनेके 
शन्त हस्ते बिमपि धारयस्थस्तवे डिय जोबाण घारंग जि रेहते हो; 
जने क्षेप्तुं शिवाँ गिरित्र गिर्रिं। हे गिरित्र |--पर्वतकौ रक्षा करनेके 
मद ८५.०, | कारण भगवान्‌ गिरित्र हें---उसे 
चरापत शत ता । सा हिसीः 
रे डर | शिव ( मद्चठ्मय ) करो। हमारे किसी 
पुरुपमस्मदीर्य जगदपि कृत्खम्‌ | | पुरुपकी और सारे जगतकी भी हिसा 
५ बढ गल्यि लाई मत करो । यहाँ इस अभिग्रेत अर्थकी 
पाका: जद अदशायत्यासप्रतमय । आन कह है कि हमें सम्पूर्ण साकार 
आधितवान्‌ ॥ ६९ ॥ ब्रह्मके दशन कराओ ॥ ५॥ 
>चच्9 सभा -++ 
परमात्मतत्तके ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति 
इृदानीं तस्येच कारणात्मना- अब उस परमात्माकी दी जगत- 
$: दरयन्लोनोरदेस्य के कारणरूपसे स्थिति दिखछाती हुई 
बस्थानं 5 अति आने अयलब्ी शांति 
भाह-- दिखलाती है--- 








अध्याय र | 


शाइर्साष्याथे 


१५९ 


अप 23% बह न: न्एट कब्ज चल: नई ट कर पक र नए अन्य लटक, ब्य-202- 


ततः पर ब्रह्मपर 


बहन्तं 


यथानिकायं सवभूतेषु गूढ़म्‌ । 


विश्वस्येकं 


परिवेश्तार- 
मीशं त॑ ज्ञात्वामृता 


भमवन्ति ॥ ७॥ 


उस [ पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ब्रह्म-हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट एवं 
महान्‌ है, जो समस्त ग्राणियोंमें उनके शरीरके अनुसार ( परिच्छिन्नरूपसे ) 


छिपा हुआ है तथा विश्वका एकमात्र 
जीवगण अमर हो जाते हैं ॥ ७॥ 


ततः प्रमिति । ततः पुरुष- 
युक्ताज़गतः पर कारणत्वात्काये- 
भूतस्य प्रपश्वस्य व्यापकमित्यथः । 
अथवा ततो जगदात्मनो विराज 
प्रम्‌ । कि तहुहपर बृहन्तं 
ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्पर॑बृहन्तं 
महद्बयापित्वातू | यथानिकाय॑ 
यथाशरीरं स्वभूतेषु गृूहमन्तर- 
वस्थितं विश्वस्पेक॑ परिवेशितारं 
सर्वेमन्तः क्ृत्वा स्वात्मना सर्वे 
व्याप्यावसितमीश परसेश्वर॑ 
शात्वाइता भवन्ति ॥ ७॥ 


परिवेष्ठ है उस परमेश्वरको जानकर 


ततः परम इत्यादि । जो 
उससे यानी पुरुषयुक्त जगतसे परे 
है अथोत्‌ कारण होनेसे अपने कार्य- 
भूत जगत्‌मे व्यापक है, अथवा जो 
उससे--जगद्गप विराटसे परे है 
वह क्या है ? इसके उत्तरमे श्रति 
कहती है--ब्रह्मपरं बृहन्तम्‌। जो 
ब्रह्म अथात्‌ हिरण्यगर्भरूप कार्यत्रह्म- 
से पर और व्यापक होनेके कारण 
बहतू--महान्‌ है। तथा जो समस्त 
प्राणियोमे यथानिकाय-उनके शरीर- 
के अनुसार गूढ---अन्तःख्त है 
एवं विश्वका एकमात्र परिवेश है 
अथात्‌ सबको अपने भीतर करके-- 
अपने खरूपसे सबको व्याप्त करके 
ख्ित है। उस ईश--परमेश्वरको 
जानकर जीव अमर हो जाते हैं॥ज॥ 


न्न्न्न्य्य्य्त्ख््ि्स्य्ट् ५ <3२३७७७०७७०७००ण ०-७७, 


१६० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
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परमेश्वरके विषयमें ज्ञानीजनोंके अचुभवका प्रदर्शन 
इदानीमुक्तमर्थ द्रटयितुं मन्त्र- | अब उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करने- 
के लिये मन्त्रद्रश् ऋषिका अनुभव 
दिखाती हुई श्रुति यह्‌ प्रदर्शित 
करती है कि पृणोनन्दाद्वितीय बह्म- 
का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेपर ही 
परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है, 


दृगनुभव॑ दर्शयित्वा पू्णानन्दा- 


द्वितीयब्रह्मात्मपरिज्ञानादेव परम- 


पुरुषाथप्राप्तिनन्येनेति दशंयति-- 


पुरुष 
मादित्यव्ण 


वेदाहमेत॑ 


तमंब 
नान्यः 


अन्य किसी उपायसे नहीं--- 
सहान्त- 


तमसः परस्तात । 


विदित्वाति मत्युमेति 
पन्था 


विद्यतेषयनाय ॥ ८ ॥ 


मैं इस अज्ञानातीत ग्रकाशस्वरूप महान पुरुषको जानता हूँ । उसे 
हो जानकर पुरुष मृत्युकी पार करता है, इसके सिवा परमपदम्राप्तिका कोई 


ओर मार्ग नहीं है ॥ ८ ॥ 
वेदाहमेतमिति । वेद जाने 
तमेत॑ परमात्मानम्‌ । अथेतं प्रत्य- 
गात्मानं साक्षिणं पुरुष पूर्ण 
महान्त॑ सचोत्मत्वात्‌ । आदित्य- 
चर्ण अकाशरूप तमसोज्ज्ञानात 
परस्तात्तमेव विवित्याति मृत्युमेति 
मृत्युमत्येति | कस्मात्‌ १ अस्मा- 
नान्यः पन्‍न्या विद्यतेज्यनाय 
परमपदयश्राप्तये ॥)। ८॥ 


'विदाहमेतम इत्यादि । मैं उस 
परमात्माको जानता हैूँ। यह जो 
प्रत्यगात्मा-साक्षी,. पुरुष--पूर्ण, 
और स्वरूप होनेसे महान तथा 
आदित्यबर्णं--प्रकाशखरूप एवं तम 
यानी अज्षानसे अतीत है इसे जानकर 
जीव मृत्युको पार कर छेता है, कैसे 
कर लेता है * क्योंकि परमपदमग्राध्तिके 
छिये इससे मित्र कोई और मार्ग 
नहीं है ॥ ८॥ 


“५४४ #हड्टश-- 
गैष्> 


कब 


अध्याय ३ ] शाइरसाप्याथ १६१ 
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कस्मात्पुनस्तमेच विदित्वाति किन्तु जीव उसीको जानकर 


मृत्युमेति ९ इत्युच्यते--- मृत्युकों केसे पार कर छेता है ? सो 
बतलाया जाता है--- 
यस्मात्पर॑ नापरसस्ति  किश्वि- 
यस्माज्नाणीयो न ज्यायो$स्ति कश्चित्‌ । 


वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तनेद॑ पूर्ण पुरुषेण.. सबंस्‌॥ ६ ॥ 
जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है, तथा जिससे छोटा और बड़ा भी 
कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी चोतनातव्मक महिमामें 
वृक्षेके समान निश्चलमावसे स्थित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्ण जगतको 
व्याप्त कर रखा है॥ ९ ॥ 
यस्मादिति | यस्मात्परं पुरूु। यस्मातः झत्यादि । जिस 
पात्परमृत्कृषमपरमन्यनार्ति, य- | उरपसे उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है, 
स्माज्नाणीयोष्णुतर॑न॒ज्यायो |, जिससे अणीयलू->यूनतर और 
गईल वॉसि ज है लत ज्यायतू--महत्तर भी कोड नहीं है 
विजोदि रथ वह अद्वितीय परमात्मा दि अथोत 
निश्वलो दिवि द्योतनात्मनि स्वे | ,पन्नी दोतनात्मक महिमामें वरक्षके 
महिस्नि तिष्ठत्येकोडद्धितीय/ पर- | उमान स्त्य-निश्चलमावसे खित है। 
मात्मा तेनादितीयेन परमात्मनेद॑ उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुपने 
से पूर्ण नेरन्‍्तयेंण व्याप्त पुर॒ुषेण | इस सबको पूर्ण--निरन्तरतासे व्याप्त 
पूर्णन ॥ ९ ॥ कर रखा है ॥ ९ ॥ 
बाप 7-५० ५----> 
इंदानीं मह्मणः पूर्वोक्तकार्य- |. अब पहले बतलायी हुई त्रह्मकी 
कारणता दशयबजश्ज्ञाननामम्ृतत्व- कार्य-कारणता दिखाकर शनि 
ज्ञनियोंको अमृतन्‍्व और अन्य सबको 
मितरेपां च संसारित्व॑ दशयति- ।.संसारित्िकी प्राप्ति प्रदर्शित करती है--- 
प्रि० छु० २१--२२-- 


श्द्र अयताध्यनरपनियए [ क्याय 
ब्कॉट-म7 9५ ब्यार्ट 2-40 बकर्ट में पक नर "०० न ५०. बाई « पक नये» 9 बका्ट:+ पल पक | 4०० व्यर्ट » १७ «म्ँ 4 लक ब्याी-कम+ 
बिक # त्रन्प 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम । ये एलद्ठि 
७, का क् ः 
मतास्ते भवन्त्यथेतरें दशखमंत्रापियन्ति ॥ १९० ॥ 
उस ( कार्ण-म॥ ) 75 0 7४7४ ५5 कह हु 0७ 5 5 दाह 7] 
0 | उसे जो जानते ££ 5 दमर हो "का #, लेता हाय ह# ए शा है धरा 
होते ६ ॥ १० ॥ 
तत 2वि। तत उ4 शब्द बाद पा - पव! ?याज | एसी ऋण व 


श््ड्ू 


ग्‌ 
डर क्यो ढ ्‌ | 


ता] 
ली 
फल्यह हम कह अम्कर् कक कुछ + हैँ था कसा कि लक क्र 
न्क्ः कप जी. कक 
5* न ह+४ *ँ 2 » ५७०३६ हे 


जगत उत्तर कार्गा ततो5प्युचर 


है. 


कार्यकारणबिनिरृक्त बाग ' दिफलर पॉकच्याजब सर्प ४ 


रे | ७ # ५... #६<. । रु | का ४ । ्जधादि- 
घ्त्य ५ ३ तंदरू ., दब द्ने | बँ ब्भ्व ड्ष -नर्नियी 


अनामयमाध्यात्मिफादितापन्र बू-. हागसे रत हड़े छाण फ्नामप 
(6 न) ४ | थी रहते सो 
ह अगोग अपने अम्रनखशगगे ॥ 
ञ हमस्मीत्यम +पीमललक.. री एः मा अर लक कक आज हे: हरे 
अहमस्मीत्यमृता अमरणभमांणस्ते , तही ; ऐसा अनुभा करते ॥ ॥ 
अमृत--अमरण 7र्मा हे जाने / | 
और अन्य थो ऐसा नती जानो मे 


दगफ़ी ही ग्राम को। ४ ॥ १ थ। 


रहितत्वात्‌ । य एतट्ठि दर्मृतत्यन 


भवन्ति | अथेतरे ये न बिदस्ते 
दुःखसेबापियन्ति ॥ १० ॥ 
(ंदानी तस्येव स्चात्तत्वं | अब श्रुति उसीक्षी सर॑मद्रा 
दरश्शयति--- | ठिग्लानी ऐ--- 
स्वोननशिरोश्रीव: सर्वेभूतमुहाशयः । 
स्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सबवेंगतः शिवः ॥११॥ 
वह भगवान्‌ समस्त मु्सवारन, समस्त गिरोबार और समस्त 


प्रीबाओंबाछा है, वह सम्पूर्ण जीबेकि अन्त करणोमें स्थित और सर्वन्यापी 
है, इसलिये सर्वगत और मद्नछरूप है ॥ ११॥ 


अध्याय ३ ] शाइरमाष्यार्थ १६३ 
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सर्वाननेति ।  सर्वाण्या- 'सर्रोनन! इत्यादि | समरत मुख, 
ननानि शिरांसि .ग्रीवाक्षास्थेति | शिर और गबाएँ इसीकी है. 
स्वाननशिरोग्रीवः | सर्वे भूता- | इसलिये यह सोननशिरोग्रीच्र है । 
भा शआुहाया दुर्धा शैत इति संब- यह समस्त प्राणियोकी गुहा--चुद्धि - 
भरतगुद्यशयः का । सर्वेव्यापी स | शयन करता है इसलिये सर्वभूत- 
लक सम. जा गुहाशय है | वह सर्वव्यापी और 
कि: मेड 6 भगवान--ऐश्वयोदिकी समष्टिरूप 
“'ऐश्वर्यय. समग्रस्य मल 
घर्मस्स यशासः श्रियः। | ै। कहा भी है--- समग्र ऐश्वर्, 


ज्ञानवैराग्ययोश्रेव धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य--- 
। ३ इतीरणा ॥/ , | इन छः का नाम भग है लानत 
० पु० ६। ९१ | ७४ क हे 
भगवति यस्मादेव॑तस्मात्‌ |" रे ऐसे ही हैं इसडिये वह संगत 
सवंगतः शिव | ११॥। और शिव ( मह्नलरूप ) है ॥११॥ 
न-स्कऋफिध्पभट 
किश्व--- | तथा--- 


महान्प्रमुवें. पुरुष सच्त्वस्यैष प्रवतेकः । 


सनिसलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
यह महान्‌ , परमसमर्थ, शरीररूप पुरमे शयन करनेवाछा, इस 
[ खरूपस्थितिरूप ] निर्मल ग्राप्तिके उद्देश्य्से अन्तःकरणको प्रेरित करने- 
बाला, संत्रका शासक, प्रकाशखरूप और अधिनाशी है। १२॥ 
महामिति । महान्पद्॑) समर्थों।. महान! हृत्यादि | वह महान , 


वै निश्रयेन जगदुदयखितिसंदारे | है अत जगतके उलत्ति, स्थिति 
गैर संहारमें निश्चय ही समर्थ और 


सत्वस्यान्तःकरणस्यैष अवत्तेक सत्तत यानी अन्त करणका प्रेरक है । 
प्रेरयिता । कमथंसुद्श्य  सुनि्मं- किस प्रयोजनके उद्देश्स्से उसका 


१६७ >वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय दे 
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लामिमां खरूपावस्थालथ्षणां प्राप्ति | प्रवत्तक है १--४5स स्वसूपात्रस्थिति- 


न वक्ता रूप सुनिर्मेल प्राप्ति यानी परमपदकी 
परमपदप्राप्तिम्‌ । ईशान ईैशिता । | प्रापिके उद्देव्यसे | तथा वह ईशान 


ज्योतिः परिशुद्धो विज्ञानप्रकाशः। | सिरे) व्योति:-विशयुद्धविज्ञान- 
प्रकाशस्ररष और अध्यय--- 
अव्ययो5विनाशी ॥ ११॥ । अविनाशी है ॥१२॥ 


न्च््््स्न्टाजा ता सा >- 


अड्ग्गुप्ठमात्रः. पुरुषो(न्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:ः । 
हुदा मन्‍्वीशोी मनसाभिकलप्ो 


य एतहिदुरमतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
यह अब्लुष््मात्र, पुरुष, अन्तरात्मा, सदा जीत्रेकि हृदयमें स्थित, 
ज्ञानाधिपति एवं हृदयस्थित मनके द्वारा सुरक्षित है । जो इसे जानते हैं वे 
अमर हो जाते हैं ॥ १३॥ 
अज्जघ्ठमात्र इति । अद्भुछमा-| . भद्भुप्रमात्रः इत्यादि | अपनी 
त्रोज्मिव्यक्तिस्थानहद्यसुपिरिपरि- | _भिव्यक्तिक स्थान हृह्याकाशके 
माणापेक्षया पुरुषः पूरणल्वात्पुरि परिमाणकी अपेक्षासे यह अद्'ुष्ठमात्र 


मी है, पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
शयनाहा । अन्तरात्मा सबंस्था- शयन करनेके कारण पुरुष है 
॥ 


न्तरात्मभूत।ः खितः । सदा | अन्तरात्मा अर्थात्‌ सबके अन्तरात्म- 
जनानां हृदये संनिविष्े हृदय- स्वरूपसे स्थित है। सर्बदा जीबतरोंके 
स्थेन मनसाभिगुप्तः । सन्वीक्ो धरा "कं है एज मनके 
कि रा चुरक्षत है और भमन्वीश-- 
१ | 
ज्ञानेश ये एतांद्वदुर्खतास्ते | शानाध्यक्ष है। जो इसे जानते हैं चे 
भवोन्त ॥ १३॥ अमर हो जाते हैं॥ १३॥ 


शा “7-7 ८---- न 


अध्याय रे | शाइरभाष्याथे १६७५ 
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परमेश्वरके सर्वात्मभाव या विराट-स्वरूपका वर्णन 

पुरुषोउन्तरात्मेत्युक्त॑ पुनरापि |. वह परमेश्वर पुरुष एवं अन्तरात्मा 
सी ___७ | है--यह कहा गया, अब सबकी 
हि दर्शयति-- सर्वे तद्रूपता प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 
तावन्मात्रत्वअदशनाथम्‌ | उक्त | फिर भी उसका स्ात्मसाव दिखलाती 
मा «. | है। कहा भी है-“'अध्यारोप और 
कील, हा 
च- अध्यारापापवादास्या नि | पद्नादके होरा निष्प्रपश्मको प्रपश्चित 
ध्यपश्व॑ प्रपश्चयते” इति । किया जाता है” इत्यादि | 
सहस्रशीषों पुरुष: सहस्राक्ष॥ सहस्रपात । 


स भूमि विश्वतो दत्वात्यतिष्ठदशाडनगुलम ॥१४॥ 
वह सहस्न शिर, सहस्त नेत्र और सहख्र चरणोंवाला है तथा पूर्ण है । 
वह भूमिको सब ओरसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 
स्थित है । [ अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिये कि नाभिसे ऊपर दश 
अकह्लल परिमाणवाले हृदयमें स्थित है ]॥ १४॥ 
सहस्राण्यनन्तानि शीषोण्य- इसके सहस्र अथोत्‌ अनन्त शिर 
हैं. इसलिये यह सहसशिरवात्य है । 
पुरुष अथात्‌ पूर्ण है। इसी प्रकार 
एयमुत्तरत्र योजनीयम । स भूमि | आगेंके विशेषणोका भी अर्थ कर लेता 


१. अध्यारोप और अपवाद ये वेदान्तके पारिभाषिक शब्द है| किसी सत्य 
वस्तुमें असत्य पदार्थका भ्रम होना अध्यारोप है, जैसे रण्जुमें रर्पकी भ्रान्ति, तथा 
उस असत्य पदार्थके बाधपूर्चक परमार्थ-सत्यको प्रदर्शित कराना अपवाद है, जैसे 
कल्पित सर्पके निराकरणद्वारा उसवी अधिष्ठानभूता रज्जुका भान। इसी प्रवार 
निष्प्रप्न ब्रह्में मायाका आरोप करके प्रपश्चप्रतीतिकी व्यवस्था की जाती है ओर 
प्रप्चके अपवादद्वारा शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार कराया जाता है। परन्तु वस्तुतः ये 
दोनों प्रपग्चके द्वी अन्तर्गत हैं, अजण्ड चिन्मात्र शुद्ध ब्रह्ममें तो किसी भी प्रकारके 
अध्यारोप या अपवादका अवकाश ही नहीं है | इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद- 
के द्वारा उस निर्विशेषका सविशेषरूपसे वर्णन किया जाता है । 


स्थेति सहस्शीषों । पुरुषः पूर्णः। 


१६ >वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 

_वयपू ०६६2७ 29 प्यारी बहार न्लर्यिटिकण न्यर्ििधण नहर पकिटोक ब्टपडिट  बईएिििट, ना बर्थ: 

अवन सर्वतोष्न्तमंहिथ॒ वृत्वा चाहिये ।# वह भूमि अथीत्‌ ससार- 

को सर्वत'--बादर और भीतरसे 

व्याप्यात्यतिष्ठदृतीत्य धवन सम- व्याप्त करके संसारका भी अतिकमण 

घितिष्ठति । दशाहुलमनन्तमपार- | कक कस + शशि वन 

अनन्त---अपार रझूपसे । अथवा 

नामिसे ऊपर जो दग अद्भुढ 

परिमाणबाला हृदय है. उसमें स्थित 
डुले हृदय तत्राधितिष्ठति ॥१४॥ है॥ १४ ॥ 


मा :7::777 <> ७--- कर 
बट 





कप ( कप 
मित्यथः। अथवा नाभेरुपरि दशा- 


ननु सर्वात्मत्वे सम्रपथ्व॑ ब्रह्म |. किन्तु सर्वात्मक होनेपर तो ब्रह्म 
इचतिरेफेणामारबाष् ' सप्रपश्च ( सबविशेष ) सिद्ध होगा, 
सात्तइयतिरेकेणाभावादित्याह-- , क्योंकि उससे अतिरिक्त प्रप्धकी सत्ता 


| ही नहीं है, इसपर श्रुति कहती है--- 
पुरुष एवेद: सब यदह्भूतं यज्च सव्यम । 
उतामृतत्वस्येशानो यदनन्‍्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
जो कुछ भूत और भविष्यत्‌ है एव जो अन्नके द्वारा बृद्धिको प्राप्त 
होता है वह सब पुरुष ही है, तथा वही अमृतत्व ( मुक्ति ) का भी 
प्रमु है॥ १५॥ 
पुरुष एवेद्मिति | पुरुष एचेद | पुरुष एवेदम? इत्यादि । यह 
«_ _ ,.. . . , | जो अनसे बढता है तथा यह जो 
सर्च यदन्नेनातिरोहति थदिदं | «रतैम्नान दिखायी देता है तथा जो 
चव्यते वर्तमान यद्भत॑ यज्च भव्य | हे भेत और भविष्यत्‌ है वह सब 
हि पुरुष ही है। इसके सिवा, वह 
भविष्यत्‌ । किश्व--उतामृतत्व- | अम्ृतत्वका ईशान है अर्थात्‌ अमरण- 


शमी 25 मी मल: 2-33 कक +3 040 केक 
* अर्थात्‌ सहस्त यानी अनन्त अक्षि ( नेत्र ) और 
र्पा 
कारण वह सहस्ाक्ष और सहस्तपाद है। 5 पक 





अध्याय दे | शाइरसाप्यार्थ १६७ 
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स्पेशानोउ्मरणधरत्वस्स केवल्य- | धर्मत्व यानी कैबल्यपदका भी प्रभु 
| ._.. | है। तथा जो अन्नसे बढ़ता है, जो 
. स्पेशानः | यच्चान्नेनातिरोहति विमान: 8 अंक हे सनी 


यहतेते तस्येशानः | १५॥॥ है ॥ १५१ 


न्ल्््स्स्क्न्व्फि््स्ॉिि 
पुनरपि निविशेष॑ प्रतिपाद-| फिर भी उसको निविशेष ग्रति- 
यितुं दशेयति-- पादन करनेके लिये श्रुति दिखलाती 
है-- 


सबतःपाणिपादं तत्सबतोषक्षिशिरोमुखम । 
स्वतः श्रुतिमछ्ोके सबमाबत्य तिष्ठति ॥१५॥ 
उसके सब ओर हाथ-पॉव हैं, सब ओर आँख, शिर और मुख हैं 
तथा बह सबंत्र कर्णोबाढा है एवं छोकमे सबको व्याप्त करके स्थित है ॥|१६॥ 
स्वत इति । सर्वतः। सर्वतः इत्यादि | उसके सब 
पाणय+ पादाश्रेति सवत)- ओर हाथ-पॉव हैः इसलिये वह सर्वेतः- 


शिरांसि मुखानि च यथ तत्सवे- |. 5 हा 


शषिधिरोप्ुखम क्षिशिरोमुख है । उसके सब ओर 
: तोडक्षि | संतः श्रुतिः अति-क्ण हैं इसडिये बह स्वतः 
अवणमस्येति श्रुतिमत्‌ । लोके श्रुतिमानू है। तथा यह लोकमें 
प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य संव्या- | अथीत प्राणिसमूहमे सबको आइत 
प्य तिष्ठति ॥ १६॥ --व्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 
मय: ८:---> 


पड पाकभावादाक भा पक >०7, 


आत्माक्रे देहावस्थान और इृच््रिय-सम्बन्धराहित्यका निरूपण 


उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रि- उपाधिमूत पाणिपादादिके अध्या- 
रपये लेहेसों रोपसे ऐसी आशड्ला न हो जाय कि 
याध्यारोपणाज्ज्ेयस्थ तदत्ताशडू! | जय ( ब्रह्म ) उनसे युक्त है इसी 


मा भृदित्येवमर्थमत्तरतो सन्त्र:--- | प्रयोजनसे आगेका मन्त्र है-- 


१६८ 


"वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


| अध्याय रे 
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सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


सर्वेन्द्रयविवजितम्‌ । 


स्वस्थ प्रमुमीशान॑ सर्वेस्थ शरणं चुहत्‌ ॥१०। 


वह समस्त इन्द्रियवृत्तियोंके रूपमे अवभासित होता हुआ भी समस्त 
इन्द्रियोसे रहित है, तथा सबका प्रमु, शासक और सबका आश्रय एव 


कारण है ॥| १७॥ 

सर्वेन्द्रयेति। सबाणि च तानी- 
न्द्रियाणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य- 
न्तःकरणपयन्तानि सर्वेन्द्रियग्रह- 
णेन गृह्मन्ते । अन्त/करणवहि- 
प्कूरणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुण- 
रध्यवसायसंकरपश्रवणादि भिर्गूण- 
पृदाभासत इति सर्चन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । सर्वेन्द्रियेव्याप्ततमिव 
तज्ज्ेयमित्ययं॥ । “ध्यायतीय 
लेलायतीव” (बृ० उ० ४७।३।७) 
इति शुत्तेः । कस्मात्पुनः कारणा - 
त्ततयापतमिवेति जृद्मते १ इत्याह- 
'सर्वेन्द्रियविवजितम! सर्वेकरण- 
रहितमित्मथंः । अतो न च 


करणव्यापारेव्यापृत्त॑ तज्जेयम । 


'सर्वेन्द्रिय ०! इत्यादि। श्रोत्रादि 
इन्द्रियोसे लेकर अन्तःकरणपर्यन्त 
जो समस्त इन्डियाँ हैं वे सर्वेन्द्रिय- 
पठके ग्रहणसे गृहीत होती हैं । 
अन्त.करण और बाह्य करण जिसकी 
उपाधि हैं वह परमात्मा उन समस्त 
इन्द्रियोके अध्यवसायथ, सकल्प एवं 
श्रवणादि गुणोंसे गुणवान-सा भासता 
है । इसलिये वह सर्वेन्द्रियुणाभास 
है | तात्पर्य यह है क्रि उसे समस्त 
इन्द्रियससे व्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जेसा कि ध्यान करता 
हआ-सा, चेष्टा करता हुआन-सा _ 
श्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है। 
किन्तु वह किस कारणसे न्यापारयुक्त- 
सा ग्रहण किया जाता है [ वास्तवमें 
व्यापार करता है-ऐसा क्‍यों नहीं 
माना जाता ? ] इसपर श्रुति कहती 
है---'सर्वेन्द्रियविवर्जितमः अथोत्‌ 
वह समस्त इन्द्रियोंसे रहित है। 
अतः उसे इन्द्रियोंके व्यापारोंसे 
व्यापारवान्‌ नहीं जानना चाहिये । 


अध्याय ' 


_ शाड्वनरभाष्याथ 


१० 


स्वस्थ जगतः प्रश्मीज्षानम् | | वह समस्त जगतका प्रभु॒ और- 
स्वंस शरण परायणं बहत्कारण॑ | शासक है तथा सबका शरण-- 


च्‌॥२०)। 


आश्रय और बृहत-कारण है ॥१७॥ 


बन नि स्जपिेिइॉ जन 


किश्व-- | 


तथा[+-- 


: नवहारे पुरे देही हथ्सो लेलायते बहिः । 
वशी सबेस्य छोकस्य ख्थावरस्थ चरस्य च॥१८॥ 


सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगतका स्वामी यह हंस ( परमात्मा ) देहा- 
मिमानी होकर नव द्वारवाछे [ देहरूप ] पुरमें बाह्म विपयोंको ग्रहण 
करनेके लिये चेष्ठा किया करता है।| १८ ॥ 


नवद्वार इति । नवद्वारे शिरसि | 


सप्तद्वाराणि दे अवाची पुरे देही 
विज्ञानात्मा भृत्वा कार्यकरणो- 
पाधिः सन्हंसः परमात्मा हन्त्य- 
- विद्यात्मक कार्यमिति, लेलायते 
चलति बहिविपयग्रहणाय । बश्ी 
स्वस्थ लोकस्य स्थावर॒थ चर 
च॥१८॥ 


नवद्वारें! इत्यादि | [दो 
आंख, दो नाक, दो कान और 
एक मुख-इन ] सात शिरके और 
[ गुदा एवं छिछ्ठ ] दो निम्न- 
भागके इस प्रकार नौ दारोंबाले 
शरीरमें देही--विज्ञानाममा यानी भूत 
और इन्द्रियरूप उपाधिवाला होकर 
यह हंस--परमात्मा बाह्य विषयोंको 
अहण करनेके लिये चेष्ठा करता-- 
चलता है। यह अविद्याजनित कार्यका 
हनन करता है इसलिये हंस है | तथा 
यह स्थावर-जंगम समस्त लोकका 
पशी ( स्वामी ) है ॥ १८॥ - 


>अच्च्य्र>- 
सिल्चममा खमाननपपायमान ' मन 


१७० शवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
बल नरलिटक नि क नि 2० व्यय: 29 ब्यर्सिटे 3 ब्यिरकऋ बढद:2:2% व्किटफ न्पिटिक बहिन वि यक 


ब्रह्मका निर्षि श्रेष रूप 
एवं तावत्स्बात्मक त्क्न प्रति- | इसप्रकार यहॉतक अलह्नका सर्वोत्म- 
पढदिल्‍म। झा नि्िकारा-। ३ तरििकार विदा 
नन्दखरुपेणाहदितानस्तोमतर | था कमी उद्धित एव अस्त न होनेवाले 
नात्मनावखित परमात्मानं दर्श- | ज्ञानस्वरूपसे स्थित परमात्माको 
यितुमाह-- प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
अपाणिपादों जबनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स श्णोत्यकणः । 
स वत्ति वेद्चं न च तस्यारित वेत्ता 
तमाहुरग्य॑ पुरुष॑ महान्तम्‌ ॥१६)॥ 


वह हाथ-पॉवसे रहित होकर भी वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाछा है, 
नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्णरहित होकर भी सुनता है। वह 
सम्पूर्ण वेयवर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेबाछा कोई नहीं है । उसे 
[ ऋषियोंने ] सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 


अपाणिपाद इति । नास्य [| “अपाणिपादः” इत्यादि । इसके 


नि मनिकीद नि पाणि और पाद नहीं हैं, इसलिये 
पाणिपादावित्यपाणिपादं: ) | यह अपाणिपाद है ! । [ पैर 


जबनो दूरगामी । ग्रहीता पाण्य- | न होनेपर भी ] जवबन--दूरगामी 
७ ति सर्व है और ग्रहीता--हाथ न होने- 
भावे5पि सबंग्राही | पश्यति सबं- | (२ भ्ली सबको ग्रहण करनेवाला 


मचन्षुरपि सन्‌। ध्णोत्यकर्णो- | थै | यह नेत्रह्न होनेपर भी सब्रको 
पे बे देखता है, कर्णहीन होनेपर भी 
अप । स चेत्ति वेध सबज्ञत्वाद- सुनता है और अमनस्क होनेपर भी 
मनस्कोषपि । न च तस्यास्ति | स्वज्ञ होनेके कारण वेबवर्गकी जानता 
कं दि | है। किन्तु कोई उसे जाननेवाला 
चेत्ता “नान्योध्तोषस्ति द्रष्टा” ' नहीं है, जैसा कि “इससे मिन्न 


अध्याय रे शाइरसाष्यार्थ १७१ 

"ऑफ अउियक किस ना, बार ि2 «६९५2७ ब्यावर प्लसिशिक्र- चर न्याय नर्स 
(चृ० 3० ३।७। २३) इति श्रुतेः। | कोई द्रष्य नहीं है”” इस श्रुतिसे सिद्ध 

सा व॑ प्रथपं ग्ेता है। उसे [ ऋषियोंने ] सबका 

तमाहुसय॑ शा 
पक ५ 20७७92७9 कारण होनेसे अग्र्य-प्रथम और पुरुष 

स्ुरुप पूण महान्तप्‌ ॥१९॥ । -पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 





--च्चछ० वक्त 
आत्मन्नानसे श्ोकानिवत्तिका निरूपण 
किश्व--- । तथा--- 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितो5स्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको 


धातुः प्रसादान्‍्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ 


यह अगुसे भी अगु और महानसे भी महान्‌ आत्मा इस जीवके 
अन्तःकरणमें स्थित है । उस विपयमोगसंकल्पशल्य महिमामय आत्माको 
जो बिधाताकी कृपासे ईश्वररूपसे देखता है वह शोकरहिंत हद 
जाता है॥२०॥ 
 अणोरणीयानिति । अगो! 
पल्मादप्यणीयानणुतरः । महतो 
महच्परिमाणान्महीयान्महत्तरः । 
स॒ चात्माथ जन्‍्तोत्रे्मादि- 
सम्पपर्यन्तस्य आणिजावख 


'अगोरणीयान” इत्यादि | अथु 
अर्थात्‌ सूक्ष्मले भी सूक्ष्मतर, महंत्‌र- 
| आकाशादि |] महत्वयुक्त प्रिमाणों- 
से भी महत्तर--ऐसा जो आत्मा है 
वह इस जीवके अर्थात्‌ अदमसे 
लेकर स्तम्बपर्यनत सभी प्राणियोके 
गुहा--हंदयमे निहित है; अथात्‌ 


जाया हंदये निहित आत्ममूतः 
'खित इत्यर्थ: । तमात्मानमत्नतु 
विपयभोगसहरुपरहितमात्मनो 


उनका खरूपभूत होकर लित 
है। जो पुरुष अक्रतु--विपय- 
भोगके संकल्पसे रहित, अपने ही 


१७२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बट बाज, न्कॉए2 ब्यॉएज2: व्टॉपि:टफ्र ब्दर्द जप पक कप 2 , न्यर५ि: कर नए": नि न्यप्यट3क् 
महिसानं॑ कर्मनिमित्तवृद्धिक्षय- | महिमान्वित स्वरूप और कर्मके कारण 
रहितमीश पश्यत्ययमहमस्मीति | “ते इद्धि एवं क्षयसे रहित ईश्वर- 
रूप उस आत्माको देखता है; अथोत्‌ 
साक्षाज्ञानाति यः स॒ वीतशोको | 'यहां मैं है” इस प्रकार साक्षात जानता 
है, वह शोकरहित हो जाता है । किन्तु 
यह देखता किसकी सहायतासे है 
धातुरीक्षर्य असादात्‌ | प्रसन्ने | [ इसपर कहते हैं---] विधाता यानी 

रे _ | इश्वरकी कृपासे, क्योंकि ईश्वरके प्रसन्न 

हि परमेश्वर तथाथात्म्यज्ञान बनियए हो लसके व्लिसिन 
मत्पच्यते | अथवेन्द्रियाणि धातवः | का ज्ञान होता है | अथवा शरीरको 
धारण करनेके कारण इन्द्रियों ही धातु 
हैं, उनके प्रसाद यानी विषयोंमें दोष- 
हिपयदोषदशनमलाद्यपनयनात्‌ । | दर्शनके द्वारा मलछादिकी निवृत्ति 
होनेपर उस्ते देखता है, अन्यथा 
सकाम प्राकृत पुरुषोंके लिये तो 


शावति । केन तहाँसों पश्यति 


शरीरम धारणात्तेषां प्रसादा- 


अन्यथा दुविज्ञेय आत्मा कामिमिः 


प्राकृतपुरुषेः ॥ २० ॥ आत्मा दुर्विज्षेय ही है ॥२०॥ 


ााआक ::-: 4, ८------ अब ष् 
आत्मस्वरूपके ।विपयमें बह्मवेत्ताका अनुभव 





उक्तमर्थ द्रढयितु मन्त्रदगनु- | उपर्युक्त अर्थको पुष्ठ करनेके लिये 
भव दर्शयति-- श्रुति मन्त्रद्रण्ठका अनुभव दिखाती है-- 
वेदाहमतमजरं पुराण 


सवोत्मानं॑ सबेगतं॑ विम्लुत्वात । 
जन्मनिरोधं॑ प्रवदन्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम ॥२१॥ 


है +* अथवासे लेकर जो व्याख्या है वह मूलमें “घातुप्रसादात” पाठ मानकर 
गयी है । 


. अध्याय हे | शाइरभाष्याथथ १७३ 
बारिय चढउप, आएं2७. 20७० बिग, नाए2 न्यारिटेक प््िरेक बाडियि ० -जरियेत बसी ब्रेक 
व्रह्मवेत्ताठलोग जिसके जन्मका अभात्र बतछाते है, और जिसे नित्य 
कहते हैं उस जराशून्य पुरातन सर्वात्माको, जो बिमु होनेके कारण 
सर्वगत है, मैं जानता हूँ ॥ २१ ॥ 
वेदाहमेतमिति | वेद जाने-| . 'विदहमेतम! इत्यादि । इस 
अमेतमजर॑ विपरिणामधर्मवर्जितं | अजर अर्थात्‌ विपरिणामधर्मझून्य और 
पुराण पुरातने सवात्मान॑ सर्वेपा- पुराण--पुरातन सवोत्माकी सबके 
भात्मभूत॑ सवंगत॑ विश्व त्वादाकाश खरूपभूतको, जो विभु---आकाशके 
वृदथापकत्वात । यरय च जन्स- | समान व्यापक होनेके कारण सवेगत 
निरोधमुत्पत्त्यमार्च प्रवदन्ति ब्रह्म- | है तथा बह्मवेत्तालोग जिसके जन्म- 
पादिनो हि नित्यम्‌ । स्पष्टोष्थंः | का अभाव नित्य बतलाते हैं, मे 
(२१॥ जानता हूँ शेष अर्थ स्पष्ट है॥ रे १॥% 
हे न्च्ान्स्स्श्र्फीध्स्स्टतोः 
इंति श्रीमद्वोविन्दभगवध्पूज्यपादशिप्पपरमहसपसिजकाचार्य- 
श्रीमच्छट्ठ रमगवत्रणीते श्वेताश्चतरोपनिषद्धाप्ये 
तृतीयोडव्यायः ॥ ३ ॥ 





समझ... धागा. &8..2+ाहा० मन. रब नमन ०>4०/३०भा००मआ ७ गत “कि, 


& भ्रीशह्ू रानन्दजीने इस मन्त्रके उत्रार्धकी व्याख्या इस प्रकार की है-"““जन्म 
च निरोधश्व जन्मनिरोधमुत्पत्तिनाशावित्यथः प्रवदन्ति प्रकर्पण कथयन्ति मूढा इति दरोष$५ 
यस्य आत्मन;" १ **** अह्मवादिनः उत्पन्नतत्ताक्षात्कारा हि प्सिद्धाः प्रवदन्ति 
प्रकषण कथयन्ति नित्यम्‌।?? अर्थात्‌ “जन्म और निरोधरा नाम जन्मनिरोध है यानी 
उत्पत्ति और नाश-इन्हें मूढछोग जिस आत्माके बतलते है और जिसे त्रह्मवादीलोग 
--जिन्‍्हें तत्त्वताक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते है |”? भाष्यक्री अपेक्षा 
यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है) क्योंकि भाष्यके अनुसार अर्थ करनेसे यहों 
्रवदन्ति/ क्रियाका दूसरे बार प्रयोग होनेका कोई प्रयोगन नहीं जान पढ़ता | 


चतु* अध्याय 


न्ल्ास्सलप्सििेॉ 
परमेश्वरसे सदवु्ण्िके लिये ग्रार्थना 
गहनत्वादस्याथेस्थ भूयो भूयो |. प्रस्तुत | विषय गम्भीर होनेके 
कारण इसका पुनः-पुनः निरूपण 
करना आवश्यक है, इसलिये अब 
चतुर्थ अध्याय. आरम्भ किया 
आरभ्यते-- जाता है-- 


य एकोएबर्णों बहुधा शक्तियोगा- 
हणोननेकान्निहितार्थों दधाति । 

वि चैति चान्ते विश्वमादो स देवः 
स नो बुड्या शुभया संयुनक्तु ॥ १ ॥ 


सश्िकि आरम्ममें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके 
द्वारा बिना किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेको वर्ण ( त्रिशेष रूप ) 
धारण करता है तथा अन्तमे भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है वह प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 


ये एक इति। य एकोउट्वि-! “ये ० हल । जो 

४ गो “>. परमात्मा स्‌ आ एक--- 
हे कम हक अद्वितीिया और अवर्ण--जाति 
रहितो नि्रिशिष इत्यथः | बहुधा | आदिसे रहित अर्थात्‌ निर्विशेष 
नानाशक्तियोगादणाननेकान्षि- होनेपर भी शक्तिके योगसे निहितार्थ 
हिताथथोज्यूहीतप्रयोजनः खारव- --कोई प्रयोजन न लेकर अथोत्‌ 
हे ५ ' खाथ्थ- | ज्वार्थकी अपेक्षा न करके बहुधा-- 
'निरपेक्ष इत्यथः । दधाति विदधा- | नाना प्रकारंके अनेकों वर्ण ( विशेष- 


चृतक्तत्य इति च॒तुर्थज्ष्याय 





अध्याय.४ | शाहूरसाष्यार्थ १७५ 
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न है 
जादा। बि.चेति व्येति चान्ते | रूप / धारण करता है तथा अन्तमे 
मेल्यफाले । चशब्दान्मध्येषपि | अल्यकालछमें जिसमे विश्व छीन 
यसिलस्विश् देचो | हो जाता है। 'चान्ते! के 'च! शब्द- 
+ से देवों ब्योतनख से यह तात्पर्य है कि मध्यमें भी 
गोत्र! विज्ञानेकरस इत्यर्थः | स॒ | जिसमे विद झित है वह देव--- 
नोष्स्मा्चुभया डे कि अथांतू विज्ञानैकरस 
संयोजयतु ही इद्ध “अनक्तु परमात्मा हमे शुभ बुद्धिसे सयुक्त 
"यतु ॥ १॥ करे ॥ १॥ 

>>+-२२२२२०७८स2--++++ज 
परसात्याकी सर्वरूपता 


- पस्मात्स एवं स्र्ट तस्मिन्नेव | क्योकि वही जगतका रचयिता 
है और उसीमें उसका छय होता है 


उयस्तस्मात्स एवं सर्व न दतो | अतः वहीं सर्वरूप है, उससे मित्र 
कुछ भी नहीं है--यह बात आगेके 


विभक्तमसतीत्याह सन्त्रअयेण--- | तीन मन्त्रोसे कही जाती है--- 
तदेवाप्षिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु.. चन्द्रमा: 
तदेव शुक्र तढ़ह्म तदापस्तत्मजापतिः ॥ २॥ 


वही भप्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही 
उम्र ( शुद्ध ) है, वही ब्रह्म है, वही जल है और वही प्रजापति है ॥२॥ 


तदेवेति । तदेवात्मतत्वमत्रि! |. 'तदेबाप्मि-” स्यादि | वह 
हे 3 स्मितत्त्व अग्नि है वही सूये 
पदादित्यः । एच्डब्दः सर्वत्र | नम है 

ु _गव्दः सर््र है। आगे 'तदेव शुक्रम! ऐसा देखा 
संबध्यते तदेव शुक्रमिति दर्श- | जाता है इसछिये एव! अच्दका 
मन सबके साथ सम्बन्ध है। शेष अर्थ 
तृ। 5 
गाद। शेपबज्च । तदेव झुक | सरल है | वही शुक्र यानी झुद्ध है 


१७६ श्वेताध्वत रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
७2 (६२७ ९२७ ब्ण्ि ७ वहपलीफ ब्जरियि न्ियित नि पाये बारपियि करियर: 
शुद्धमन्यदपि दीप्िमन्नक्षत्रादि | | तवा और भी जो दीपिशाली 
नक्षत्रादि पदार्थ हैं वह भी वही है, 
तद्ब्ह्म हिरण्यंगर्भात्मा तदापः स्‌ | तथा वही ब्रह्म--हिरण्यगर्मखरूप 
है, वही जल है और वही बिराद 
प्रजापतिविरादात्मा ॥ २॥ रूप प्रजापति है ॥ २॥ 


न्लन्न्स्यस््श््िसिििॉॉ 3 


त॑॑ सत्री त्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 


त्व॑ जीर्णों दण्डेन वच्चसि त॑॑ जातो भवसि विश्वतोम्मखः ॥ २॥। 


तू स्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और ठ्‌ ही दइद्ध 
होकर दण्डके सहारे चछता है तथा त्‌ ही [ अपब्वरूपसे | उत्पन्न होने- 
पर अनेकरूप हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


स्पष्टो मन्त्राथं! | ३२॥ |. इस मन्त्रका अर्थ स्पष्ट है ॥३॥ 
नीलछः पतड़ी हरितो लोहिताक्ष- 

स्डिदरभ ऋतवः सझुद्राः । 
अनादिमरत्त्व॑ विम्लुत्वेन वतेसे 


यतो जातानि मुबनानि विश्वा ॥ 8 ॥ 


तू ही नीलवर्ण श्रमर, हरितवर्ण एवं छाल आँखोंबाछा जीव ( झुकादि 
निकृष्ट प्राणी ), मेघ तथा [ ग्रीष्मादि ] ऋतु और [ सप्त ] समुद्र है | 


त्‌ अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है तथा तुझहीसे सम्पूर्ण छोक 
उत्पन्न हुए है ॥ ४ ॥ 





नील इति । त्वमेवेति स्ेत्र |. नील” इत्यादि | यहाँ “ल्वमेव' 
हि ( तू ही ) इस पदका सबके साथ 
संबध्पते | त्वभेव नीलः पतड्ढो | सम्बन्ध है। तू ही नीलवर्ण पतन्न- 


अच्याय ४ ] शाइरमाष्याथ १७७ 
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अमर पतनाहच्छतीति पतद्भ/ । । श्रमर है। नीचे गिरते चलनेके कारण 


हरितो छोहिताक्ः शुकादि- | री पतज्ञ कहते है। व्‌ ही 
लक सो जिललन वेल्यस। हरित लोहिताक्ष है, अथात्‌ झुकादि 
निकृष्ठः प्राणिनस्त्वमेवेत्यथेः | | (कष्ट आणिवर्न भी त्‌ ही है। त 


तडिद्वर्भों मेघ ऋतवः समुद्रा! | | ही तडिद्वर्म--मेघ, ऋतु एव समुद्र 


यस्मात्वमेव. सर्वेखात्मभूतस्त- | है | ईंस प्रकार क्योंकि तू ही सव- 
स्मादनादिस्व्वमेव त्वमेवाद्यन्त-  अ्मी है इसडिये त्‌ अनादि 
है--तेरा आदि और अन्त नहीं 


शुन्‍्यः, विशृस्वेन व्यापकत्वेन | है जिससे कि विभु अथोत व्यापक 
यतो जातानि शुवनानि विश्वानि | होनेंके कारण, सम्पूर्ण मुबन उत्पन्न 
॥४॥ हुए हैं ॥ 9 ॥ 


मद 7-2 0 ५«-:--> आस 





प्रकृति और जीवके सम्बन्धक्रा विचार 


इदानीं तेजो5बन्नलक्षणां प्रकृतिं।. अब छान्दोग्योपनिषद्मे प्रसिद्ध 


ला _ | तेज, अपू और अन्नरूपा प्रकृतिको 
छान्दोग्योपनिष्रप्रसिद्धामजारूप श्रुति अजारुपसे कत्पित करके 
कल्पनया दर्शयतति-- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 


अजो होको जुषमाणो5नशेते 





दिखलाती है--- 


जहात्येनां भुक्तमोगामजोषन्यः ॥ ५॥ 
अपने अनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करनेवाढी एक छोहित, शुक्त और 
कृष्णवणों अजा ( बकरी-प्रकृति ) को एक अज ( बकरा-जीव ) सेवन करता 
हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भमुक्तभोगाको त्याग देता है ॥ ५॥ 
इबे० उ० २३-२४--- 
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अनामेकामिति | अजां प्रक्ृर्ति 
लोहितशुक्ककृष्णां तेजोध्वननलक्षणां 
बह्दीः प्रजाः सृजमानामृत्पाद- 
यन्तीं ध्यानयोगानुगतदशं देवा- 
त्मशक्ति वा सरूषाः समानाकारा 
अजो झोको विज्ञानात्मानादिकाम- 
कमेविनाशितः.. खयमात्मानं 
मन्‍्यमानो जुपमाणः सेवमानों- 
ध्लुशेते भजते। अन्य आचार्योप- 


देशप्रकाशावसादिताविद्यान्धकारो 
जहाति त्यजति ॥ ५॥ 


अजामेकाम इत्यादि | सर्ूपा 
--एक समान आकारवाली बहुत- 
सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली लोहित- 
शुक-कृप्णा---तेज, अपू और अन्न- 
रूपा अजा--प्रकृतिको अथवा ध्यान- 
योगमें स्थित ब्रह्मश॒दियोंद्दारा देखी 
गयी देवात्मशक्तिको एक अज-- 
विज्ञानात्मा, जो अनादि काम और 
कमंद्ारा खरूपसे भ्रष्ट कर दिया 
गया है, इस ग्रकृतिको ही अपना 
खरूप मानकर सेवन करता हुआ 
भोगता है और दूसरा गुरुदेवके 
उपदेशरूप ग्रकाशसे अविदान्धकार- 
के नष्ट हो जानेके कारण इसे छोड 
देता है॥। ५॥ 


ब्लना्च्सफिप्िित--++« 


जीव और ईथरकी पिलक्षणता 


इदानीं सन्नभूतों परसाथे- 
वस्त्ववधारणाथेमुपन्यस्येते-- 


हा सुपणो सयुजा 


अब परमार्थतत्तका निश्चय 
करानेके लिये दो सूत्रभूत मन्त्रोंका 
उल्लेख किया जाता है--- 


सखाया 


समान वृक्ष परिषखजाते । 


तयोरन्यः 
नश्नन्नन्यो 


पिप्पलं खाद्वत्त्य- 


अभिचाकशीति ॥ ६ ॥ 


सदा परस्पर मिलकर रहनेवाले दो सखा ( समान नामवाले ) 
सुपर्ण ( सुन्दर गतिवाले पक्षी ) एक ही बृक्षको आश्रित किये हुए हैं । 


अध्याय ४ | 


शाइससाष्या्थ 
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उनमें एक उसके स्वादिष्ट फरलोंको भोगता है और दूसरा उन्हे न भोगता 


हुआ देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


इति | दवा हो विज्ञानपरसा- 
त्मानों । सुपर्णा सुपणों शोमन- 
पतनों शोभनगमनो सुपर्णों पक्षि- 
सामान्याहा सुपणों सयुजा 
सयुजो सब्वेदा संयुक्तों । सखाया 
सखायो समानाख्यानो समा- 
नामिव्यक्तिकारणी । एचंभूतो 
सन्‍्तो समानमेक वृक्ष इक्षमियो- 
 चछेद्सासान्यादुवर्श शरीर परि- 
पसजाते परिष्वक्तवन्तों समा- 
श्रितवन्तावेतों । 


तयोरन्यो5विद्याकामवासनाश्र- 
यलिज्ञोपाधिविज्ञानात्मा पिप्प्ं 
करमफल सुखदुःखलक्षणं॑ खादु 
अनेकविचित्रवेदनाखादरूपमत्ति 
उपसड्लेडविवेकतः । अनश्नन्नन्यो 
नित्यशुद्धचुद्धमुक्ततभावः परसे- 
श्वरोष्भिचाकशीति सर्वमपि परु्य- 
न्ञास्ते ॥ ६९॥ 


द्वा छुपणा? इत्यादि | द्वा--- 
दो विज्ञानात्मा और परमात्मा, जो सुपर्ण 
है अथांत्‌ शुभ पतन--झ्ुभ गमन- 
वाले होनेसे सुपणें हैं, अथवा 
पक्षियोंके समान होनेसे जो सुपर्ण 
कहलाते हैं, और सयुजू--सर्चदा 
सयुक्त रते हैं तथा संखा हैं--- 
जिनके आख्यान ( नाम ) यानी 
अभिव्यक्तिके कारण समान हैं । 
ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही 
वृक्षको--बक्षेक समान नाशमे 
समानता होनेके कारण शरीर चृक्ष 
है, उसे परिष्वक्त किये हैं. अर्थात्‌ 
ये दोनों उसपर आश्रित हैं. | 

उनमे एक--अविद्या, काम और 
वासनाओंके आश्रयमभूत छिह्नदेहरूप 
उपाधिवाला विज्ञानात्म अविवेकबश 
उसके खाहु-अनेक विचित्र वेढना- 
रूप खादवाछे पिप्पछ--सुख- 
दु.खरूप कर्मफछोको भोगता है 
तथा अन्य--नित्यशुद्धबु द्रमुक्त- 
खरूप परमात्मा उन्हे न भोगता हुआ 


'उन सभीको देखता रहता है॥४६॥ 


न्लनननस्टिपिस्स्स्ट्ट्न्ननन 


| 
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तत्रेवं सति--- 


ऐसा होनेपर--- 


समाने वृक्षे पुरुषों निमसो- 


एनीशया शोचति मसुद्यमानः 
पद्यत्यन्यमीश- 
मस्य सहिसानमिति वीतशोकः 


जुट यदा 


अकमाक 


॥७॥ 


उस एक ही वृक्षपर जीव [. देहात्ममावमे ]) डबकर मोहसस्त हो 
दीनभावसे शोक करता है । जिस समय यह ([ अनेकों योगमार्गसि | 
सेवित और देहादिसे भिन्न इश्बर और उसकी महिमाको देखता है उस 
समय शोकरहित हो जाता है ॥| ७ ॥ 


समाने वृक्ष शरीरे पुरुषों 
भोक्ताविद्याफामकर्म फलरागादि- 
गुरुभाराक्रान्तोउलाचु रिव समुद्र 
जले निमम्नो निश्रयेन देहात्म- 
भावमापन्न/'अयसेवाहमसुष्य पुत्रो- 
5 नप्ता कृशः स्थूलो शुणवाक्नि- 
गुणः सुखी दुःखी/इत्येवंग्रत्ययो 
नान्‍्योज्स्त्यस्मादिति जायते प्लि- 
यते संयुज्यते च संवन्धिवान्धवेः। 
अतोञ्नीणया न कसचित्सम- 
थे पुत्रो सम नष्टो मृता मे 


एक ही वृक्ष यानी शरीरमें पुरुष 
---भोक्ता जीव अविदया, काम, कर्म, 
कर्मफल और रागादिके भारी भारसे 
आक्रान्त हो समुद्रके जलमें डूबे हुए 
तूँवेंके समान यानी निश्चय ही 
देहात्ममाचकी प्राप्त हुआ--“यह 
देह मैं हूँ, में अमुकका पुत्र हूँ, 
उसका नाती हूँ, झश हूं, स्थूल हैँ, 
गुणवान्‌ हूँ, गुणहीन हूँ, खुखी हूँ, 
दु.खी हूँ” इस प्रकारके प्रत्ययोंचाला 
हो, ऐसा समझकर कि इस देहसे 
मित्र कोई और नहीं है जन्मता, 
मरता एव अपने सम्बन्धी वन्धुओंसे 
सयुक्त होता है । अतः अनीशतासे 
-- मैं किसी कार्यके लिये समर्थ नहीं 
हैं, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, सत्री मर 


ज 
फल 
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भायो किं मे जीवितेन इत्येवं दीन- 
भावोष्नीशा तया शोचति सन्‍्त- 
प्यते मुद्यमानो5्नेकरनर्थप्रकारे- 


रविषेकतया विचित्रतामापद्यमानः।| 


स एच श्रेततियेड्मनुष्यादि- 
योनिष्वापतन्दुःखसापतन्तः कदा- 
चिदनेकजन्मशणुद्धधमंसश्वयन- 
निमित्त केनचित्परमकारुणिकेन 
दशितयोगमार्गो5हिंसासत्यत्रह्न- 
चर्यसरव॑त्यागसमाहितात्मा सन्‌ 
शमादिसम्पन्नो जु््टं सेवितमनेक- 
योगमार्गेयंदा मस्मिन्काले पश्यति 
ध्यायमानोज्न्य वृक्षोपाधिलक्षणा- 
हिलक्षणमसंसारिणमशनायादचर्स- 

: स्पृर्ट सर्वान्तरं परमांत्मानमीशम्‌ 
'अयमहसमस्पीत्यात्सा सर्वस्य समः 
स्वभूतान्तरथो.. नेतरोज्विद्या- 
जनितोपाधिपरिच्छिन्नो मायात्मा' 
इति विभूर्ति महिमानमिति जगद़प- 


गयी अब मेरे जीनेसे क्‍या छाम है 
इस प्रकारका दीनभातव ही अनीशा 
( असमर्थता ) है उससे युक्त होकर 
और मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थके 
अनेको प्रकारोसे अविवेकबश विचित्र 
स्थितिको ग्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
सन्ताप करता है । 


वही प्रेत, तियंक्‌ एवं मनुष्यादि 
योनियोमें पडकर दुख भोगता है । 
जब कमी अनेक जन्‍्मोके सश्वित 
पुण्यकर्मविपाकसे कोई परमक्ृपाल 
आचार्य उसे योगमार्गका उपदेश 
कर देते हैं तो वह अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य एवं सर्वत्यागके द्वारा समा- 
हितचित्त और शमादि साधनोंसे 
सम्पन्न हो अनेक योगमागोसे सेब्रित 
अन्य यानी वृक्ष (देह ) रूप 
उपाधिसे मिन्न, संसारघमंजूल्य, 
क्षुधादिसे अपंस्पृष्ठ, सवोन्‍्तयोमी इश्वर 
परमात्माका ध्यान करता हुआ उसे 
देखता है। अर्थात्‌ 'मै यह हैं. अथोत्‌ 
मै सबमें समान और समस्त प्राणियोके 
भीतर खित आत्मा हूँ, अविद्याजनित 
उपाधिसे परिच्छिन मायात््मा नहों 
हैं! इस प्रकार साक्षात्कार करता हैं 
और उसकी बिभूतिरूप महिमाको 
देखता है यानी यह जगद्प महिमा 
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भस्मैव महिमा परमसेश्वरस्पेति | इस परमात्माकी ही है--ऐसा जिस 
समय देखता है उस समय यह 
ओकरहित हो जाता है। अथोत 
5 कल हि- | सी पूर्ण शोकसागरसे मुक्त यानी 
भवति । सबस्माच्छोकसागरा | इतकत्य दो जाता है.। जप 
मुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः | | [ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि ) 
५ | जिस समय इस भोक्ता जीवको यह 
अथवा जुएं यदा पह्यत्यन्यमीश- योगिसेबित अन्य-ईश्वरूप अर्थीत, 
नैच प्रत | इस प्रत्यगात्माकी ही महिमारूप 
ग्सेव प्रत्यगात्मनों महिमाना देखता है उस समय शोकरहित हो 
इति तदा चीतशोको भवति॥७॥ | जाता है ॥७॥ 


न सस्७८5४+- 
>ल 


यदेव॑ प््यति तदा वीतशोको 





बह्मकी अधिष्ठानरूपता और उस्क्ले ज्ञानसे झतार्थता 


डदानों तहिंदां कृताथेतां। अब श्रतित्रह्मवेत्ताओंकी इझतार्थता 
दर्शवति-- प्रदर्शित करती है--- 


ऋचो अक्षरे परसे व्योमन्‌ 
यर्सिन्देवा अधि विश्वे निषेदु) । 
यस्तं न वेद्‌ किसचा करिष्यति 


य इत्तहिदुस्त इसे समासते ॥ ८॥ 


जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं उस अक्षर परब्योममें ही वेदनत्रय 
स्थित है. [ अथोत्‌ वे भी उसीका प्रतिपाठन करते हैं ]। जो उसको नहीं 


जानता वह वेदोंसे ही क्या कर लेगा * जो उसे जानते हैं वे तो ये कृतार्थ 
हुए खित है ॥ ८ ॥ 





ऋतच इति। वेदत्रयवेधेज्धरे |. 'ऋचः” इत्यादि । वेदत्रयवेथ 
परमे व्योमन्व्योम्न्याकाशकरपे | अक्षर परमाकाशमें---आकाशसदश 
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थस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः--/ १खबममें, जिसमें समस्त देवगण 
जि नि प्त » | अधिप्नित हैं-उसके आश्रयसे स्थित हैं 
आश्र 

आश्रतास्तिप्ठोन्त । यरस्‍ते उस परमात्माको जो नहीं जानता 

परमात्मानं न वेद किसचा | वह वेदसे क्या कर लेगा ? और जो 


हैं हि उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक्‌ 
| 
करिष्यति १ थ इत्तद्विदुस्त इसे प्रकारसे रहते हैं अर्थात्‌ इृतार्य हुए 


समासते-कृतार्थास्तिएन्ति ॥4॥  खित है ॥ ८ ॥ 


हा प-ए- ५, 4 १०-२7०- अत 
सायोगाधिक इंचर ही सबका सट्टा है 


इदानीं तस्वैवाध्रस मायोपा- अब श्रति उस अक्षर परमात्माका 


हे ही मायारूप उपाधिके कारण जगत- 
ज्गत्स् 
घक जगत्सएत्व तान्रमित्तत्वच | सण्ल और जगनिमित्ततें अलग- 


भेदेन दर्शयति-- | अलग दिखाती है--- 
उन्दांसि यज्ञा। कतवो ब्रतानि 
भूतं सव्यं यत्व वेदा बदन्ति । 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेत- 
त्तस्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद् ॥ ६ ॥ 
वेद, यज्न, क्रतु, अत, भूत, भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो 
कुछ वेद बतलछाते हैं वह सत्र मायात्री ईइबर इस अभक्षसे ही उत्पन्न 


करता है, और उस ( प्रपश्च ) में ही मायासे अन्य-सा होकर बॉँधा 
हुआ है ॥ ९ ॥ 


उन्दांसीति | छन्दांसि ऋणय- | न्‍्दासि इत्यादि | ऋग्‌, यज्॒ुः, 


नी लिरि बेदाः | | और अथवसंज्ञक वेद उन्द हैं, 
जप्सामा साख्या वढाः | । जिनमे यूपका सम्बन्ध नहीं होता 
देचयज्ञादयों यूपसंवन्धरहितवि- | वे देवयज्ञादि विहित कर्म यज्ञ कहलते 


१० जगतका उग्दानकारणत्व | २६ जगतका निमित्तफारणत्व | 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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हितक्रियाथ यज्ञाः | ज्योतिष्टोमा- 
दयः क्रतवः । व्रतानि चान्द्रायणा- 
दीनि । भूतमतीतम्‌ । भव्य 
भविष्यत्‌ । यदिति तयोमेध्य- 
व्ति वर्तेमानं सचयति। चशब्दः 
समुच्चयाथं! । यज्ञादिसाध्ये 
कर्मणि प्रपश्ले भूतादों च वेदा 
एवं मानमित्येतत्‌ । यच्छव्दः 
सर्वत्र संवध्यते । अस्मात्प्रकृता- 


दक्ष्राह्ह्णः पूववोक्त सर्वमुत्पचत | 


इति संबन्ध । 

अविकारित्रह्मण: कर्थ प्रपश्वो- 
पादानत्वम्‌ इत्यत आह-सासीति। 
कूटथसापि खशक्तिवशात्सवे- 
सष्टत्वमुपपन्नमित्येतत्‌ । विश्व 
पूर्वोक्त्रपश्च॑ सूजत उत्पादयति। 
खमायया कल्पिते तस्मिन्भृता- 
दिग्रपश्वे माययैयान्य इव संनि- 
रुद्धः संवद्धो४विद्यावशगो भ्ृत्वा 


हैं, ज्योतिष्टोमादि याग क्रतु हैं, तथा 
चान्द्रायणादि ब्रत है | भूत--जो 
बीत चुका है, भव्य--जो होनेवाढा 
है। 'यत' यह पद उनके मध्यवर्ता 
वर्तमानका सूचक है और “च' शब्द 
सबका समुचय करनेके लिये है । 
तात्पर्य यह है कि यज्ञादिसाध्य कम 
और भूतादि प्रपश्नमें वेद ही प्रमाण 
हैं। मूलमे 'यत्‌” शब्दका सबके 
साथ सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध 
इस प्रकार है कि जो कुछ पहले 
कहा गया है सब इस प्रकृत अक्षर 
ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता है । 


अधिकारी ब्रह्म किस प्रकार 
प्रपद्नका उपादान कारण हो सकता 
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है---'मायी सृजते” इत्यादि । तात्यर्य 
यह है कि कूटस्थ ब्रह्मका भी अपनी 
शक्तिके द्वारा सबका रचयिता होना 
सम्भव ही है। वह विश्व अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रपञ्चको उत्पन्न करता है । 
तथा अपनी मायासे कल्पित हुए उस 
भूतादि प्रपन्नमें वह मायासे ही अन्य- 
सा होकर बंध गया है, अर्थात्‌ 
अवियाके बशीभूत होकर संसार- 


संसारसमुद्रे श्रमतीत्यथेः ॥ ९ ॥ समुद्रमं मटकता रहता है ॥| ९ ॥ 


ब्ना्च्ल्णअफियरॉ >> 
#-+. ८." २ मम>पमनन+ राज 
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मे 


पू्वोक्ताया प्रद्चतेमायात्व॑ | पूर्वोक्त पकृति माय है और 
तदधिष्टावउसचिदानन्दरूपत्रह्मण- |. टात सर्चिदानन्डलरप 
जि लि | उत्त € मादारूप ) उपाशण्कि 
स्तद॒ुपाधित्रशान्मायित्व॑ च चिट्ृ- रण मातयातरी है तथा उस चिद्रप 
पस्च मसायाजशात्कल्पितावयव॒-  अझ्षके झमाणके कारण कबन्ग्नि हुए 
ञ5 न ६ खवयवलणए कआाय-ऋरणसंजातसे यह 
भृतः कार्यकरणसंघातः सर्व प-करणउंजदलसे बह 
दिखायी देता हुआ मूलोकाि सम्पर्ण 
भूरादीद परिच्च्यमार्न जमद्नयापृं 
चेत्याह 


| मै 





छ्‌ ध्याट््र ह--ह्छ आइ्चते श्रति 
दे स्याह-+ फाइईता ६ --- 
सायां त॒ प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु सहेश्वरस्‌ । 


तस्वावववसतेस्तु व्याप्त सर्वंभिदं जगठ ॥१०॥ 


प्रकृशतर्का दा भोया आंदयों चाहय और महन्चरदका माणयों | 
उर्सीके अवयवभूत्त | कार्य-करणसंदत | से यह सम्पूण जगत 
व्याप्त है हक ९० ॥ 

माया त्वांते । जगठकृति- 


स्वनाघस्तात्तचत्र मतपादद 


। माया हु' ज्वत्यादि | ्ैंछे 
जा । 
प्रकृतिमायवेति विद्याद्दिजानी- | 
| 
॥ 


जसका जगतकी प्रक्ात ( कारण ) 
रूपसे स्न्न अतिग्रदन किया गया 

ह अकृतति माया हीं है-- 
एसा जाने | यहाँ तु छअआच्द 
बश्वयायंक्त है। जो महान्‌ और इधर 
कऋरण महँश्वर है उसे मायावी 
--मायाको सचा-च्छाद आद 
देनेवाल तया अविष्ठानरूपसें उसे 
प्रेरित करनेवाल्य जानना चाहिये-- 
इस प्रकार इसका पूर्वोक्त ज्यातः 


विद्यादिति पूर्चेण संवन्‍्धः । तस्य : क्रियासे सम्बन्ध है। उस ग्रक्ृद 


/ | 0 | 


7 


यात्‌ । तुशब्दोज्वधारणाय 


हा रे 


महांथासवीयस्थेति महेश्वरस्त॑ | दोनेके 
मायिन मायायाः सत्तास्कृत्यादि- | 
] 


अद तथाधघष्ठानत्वन अरायतारमंच 


हा + 4 


१८६ >वेताश्वतरोपनिपद्‌ | अध्याय ४ 
ब्क: :फ बाप बर्डएिट कर ब्यर्पि: चर 2क दि: बस, बहप्सिटिफ बपिटिक नप्लििक न्पटिट4० "कप 
प्रकृतस परमेश्वरस्प रज्ज्वादयधि- | परमेश्वरके, रज्जु आदि अधिष्ठानोंमें 
एनेप कल्पितसर्पादिख्थानीयैः | कल्पित सर्पादिरूप मायिक अवयवोंसे 
सायिकेः खाबयवेरध्यासद्वारेदं | अध्यासद्वारा यह भूलेकादि सम्पूर्ण 
भूरादि सर्व व्याप्तमेव पूर्णमित्ये- | जगत्‌ व्याप्त यानी पूर्ण है। यहाँ मी 
तत | तुशव्दस्त्ववधारणाथेः॥१०॥ 'त' शब्द निश्चयार्थक ही है ॥१०॥ 


«०_..-->0409-5--०- 


कारण-बह्मके साक्षात्कारसे परम शान्तिकी ग्राति 


मायातत्कार्यादियोने! कूट-| माया और उसके का्योंदिका 
मूछभूत कूठस्थ ब्रह्म अपने खतन्त्र- 
रूपसे सबका अधिष्ठाता है तथा 
दादिकार्याणाम॒त्पत्तिहेतुत्व॑ तेनेव | आकागादि कार्योकी उत्पत्तिका हेतु 


निशिद ििनशलिन है और उस शुद्धल्तरूपसे ही उसके 
सर्वाधिष्टात॒त्वोपलक्षितसचिदान- । उर्वाधिष्ठातलसे उपलक्षित होनेवाले 


सच्िदानन्दखरूपसे 'मैं ब्रह्म हैँ” ऐसा 
एकल-ज्ञान होनेसे मुक्ति होती है; 
न्मुक्ति च दर्शयति-- यह बात श्रुति दिखछाती है--- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निदं स च वि चैति सबेम । 
तमीशाने वरदं॑ देवसीडबं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
जो अफेश्य ही प्रयेक योनिका अधिष्टाता है, जिसमें यह सब सम्यक्‌ 
प्रफास्मे लीन छोता है और फिर विविवरूप हो जाता है उस सर्व- 
निपता, परदायक, स्तननीय देवा साक्षात्कार करके साथक इस परम 
डिक झास होता है ॥११॥ 


खस्प खबशतो5भिप्ठात॒त्व विय- 


न्द्वपुपा त्रह्मास्मीत्येकत्वज्ञाना- 


अध्याय ४ | 


शाइरमापष्पार्थ 


१८७ 


बई3-22७०- 322, ऋषि बह. ०८४२२. “ह<2 बियर प्यार न, ०7६८20७- 


है) की. (०१९, 


यो योनिमिति । यो माया- 
विनिभुक्तानन्दैकघनः परमेश्वरो 
योनिं योनिमिति वीप्सया मूल- 
प्रकृतिमायावान्तरप्रकृतयों विय- 
दादयथ उूचितास्ताः ग्रर्ृतीः 
सत्तास्फूतिपरदत्वेनाधिष्ठाय तिष्ठ- 


यो योनिम्‌!ः इत्यादि । जो 
पायातीत विशुद्धानन्ददन परमेश्वर 
योनि-योनिको---“योनि योनिम! इस 
हिरुक्तिसे मूलप्रकृतिरुपा माया और 
अचान्तर प्रकृतिरूप आकाशादि-ये 
दोनों प्रकृतियों ( योनियों ) सूचित 
होती हैं उन दोनों प्रकारकी 


। प्रकृतियोंकी. सत्ता-स्फूतिंप्रदरूपसे 


“यू आकाशे , .... ५ 
त्यन्तर्यामिरूपेण | “ये श्‌ । अधिप्ठिन करके अन्तयामीरूपसे 


तिष्ठन्‌” (च्ु० 5० ३ |७॥ १२) 


स्यादि शुतेः । एको- 


। स्थित है जैसा कि “जो आकाशमें 
'स्थित है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 


उह्चितीयः । यस्मिन्मायाय्धिष्ठात- | ही है । जो एक--अद्वितीय है । 


रीबर इंद से जगहुपसंहारकाले 
समेति संगच्छते लूय॑ प्रामोति ! 
पुनः सृष्टिकाले विविधमेत्या- 
काणादिरूपेण नाना भवति । त॑ 
अक्ृतमधिष्ठातारमीशान नियस्तारं 
वरद भोक्षुप्रदं देव॑ चयोतनात्मक- 
मीढ्य॑ वेदादिमिः स्तुत्य निचाय्य 
निश्रयेन ब्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षी- 
ऊत्य सुषुप्त्यादों श्रत्यक्षीकृता 


या स्वोपरमरक्षणा सर्वजनीना 


जिस मायादिके अधिए्ठाता ईश्वरमे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रछयकालमे सगत--- 
लयको प्राप्त होता है ओर फिर सृष्टि- 
कालमे विविधताको प्राप्त होता अथात्‌ 
आकाशादिरूपसे नानाकार हो जाता 
है उस ग्रस्तुत अधिष्ठाता, ईशान--- 
नियन्ता, वरद-मोक्षप्रद, देव--- 
प्रकाशखरूप और इड्य--पचेदादि- 
द्वारा स्तुत्यको अनुसव कर में ब्रह्म 
हुँ” इस अकार निश्चयरूपसे प्रत्यक्ष 
कर सुपुप्ति आदिमें अनुमव की हुई 


जो सर्वोपरतिरूपा सर्वननहितकारिणी 


2८ इद्म' 


शान्ति है वह यहा 'इृदम” शब्दसे--- 


शान्तिः सेदमा दर्शिता तां । इमाम! इस सकेतसे दिखायी गयी है, 
' असिद्धामिमां शान्ति सर्वदुःख- | उस इस प्रसिद्ध शान्तिको अथात्‌ सर्व- 
विनिप्नेक्तसुखैकतानखरूपां मुक्ति [ दुःखशून्यसुखैकतानतारूपा मुक्तिको 


१८८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बॉय करट:3० कर ब्ॉर्सिक ब्यॉरटिट बिक बलि बस फ बर्टिलियरेक ब्रिज ब्यर्टस?येक बरस 
मिति यावत्‌ । गुरूपदिएत- |म्प्त हो जाता है। तापपय यह हैं कि 

गुरुके उपदेश फरिये हुए 'तत्तमसि 
त्वमादिवाक्यजन्यसुतच्चज्ञानेना- | आदि वाक्योंसे उत्पन्न दोनेबाले 
सम्पकतत्तज्ञानसे अविया और उसके 
कार्यादिख्प सम्पूर्ण मायाके निद्ृृत्त हो 
जानेसे बह आत्यन्तिकी-जिससे कि 
; वह पुनरावत्तिह्मस्य हो जाता है ऐसी 
भवति तयैत्येकरसों भवती-  रैफिको प्राप्त & जाता है; अथोत्‌ 
। एकरस ( त्रह्मखरूप ) हो जाता 

त्येतत्‌ ॥११॥ | है॥ ११॥ 


असण्बन्नानकी पिल्चिके लिये परमात्माकी प्रार्थना 
सत्रात्मान प्रत्यविरतमपभि- । अब भखण्ड तच्नज्ञानकी सिद्धिके 
मुखतया वीक्षुन्त परमेश्वर प्रत्य- | लिये श्रुति सून्नात्माके प्रति निरन्तर 
खण्डिततत्वज्ञानसिद्धये प्रार्थना- | अभिमुख रहकर दृष्टिपात करनेवाछे 
साह-- परमात्माकी प्राथना करती है---- 
यो देवानां. प्रभवश्रोद्धवश्र 


विश्वाधिपो रुद्रो. महषिः । 
हिरण्यगर्भ परयत जायमान 


स॒ नो बुद्या शुभया संयुनक्त ॥१ शा 


जो रुद्ध देवताओंकी उत्पत्ति और ऐश्रर्यप्राप्तिका हेतु, जगत॒का खामी 
और सर्वज्ञ है तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भको अपनेसे उत्पन्न देखा 
था वह हमें शुद्ध बुद्धिसे सयुक्त करे | १२ ॥ 
यो देवानामिति । पूर्वमेबास्य | “थो देवानाम? इत्यादि । इसका 
अर्थ पहले (अध्याय १ मन्त्र 9 में ) 
ही कह दिया गया है ॥ १२॥ 


०-१ २:20-७........... 


विद्यातत्कायांदिविश्वमायानिदृि च्या | 


त्यन्त॑ पुनरावृत्तिरहितं॑ यथा 





प्रतिपादितोज्थः ॥१२॥ 


अध्याय ४ | शाइरभाष्याथे १८९ 
न क्र नि 3 नए टिक बहॉपििफ न्वउि व्यॉप्िय टेक ब्या29% च्हॉपडटफ ब्यरिटड परॉपड: एक बाई 3 ब्यरग2फ 


ब्रह्मग्रमुखाणां देवानां खामि- | अब, ब्रह्मादि देवताओके स्वामित्व, 
तामाकागादिलोकाश्रयत्व॑ प्रसा- । आकागाहि. छोकोके. आश्रयत्व, 
त्रादीनां नियन्त॒त्व॑ चुद्धिशुद्धि- | प्रमातादिके नियन्‍्तृत्व और बुद्धिकी 
द्वारा सम्पशश्ञानसिद्वथर्थ सुम्नु- |शद्विके द्वारा सम्यस्श्ञानकी सिद्धिके 
ख्लुिः प्राथ्येमानत्व॑ च परमेश्वर- डिये मुमुक्षुओद्वारा प्राथनीयल आदि 
स्थाह--- ' प्रमात्माके गुणोका वर्णन करती है-- 
यो देवानामधिपो यस्मिछोका अधिश्रिताः। य 
. ईंशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कसमे देवाय हविषा विधम॥११॥ 
जो देवताओंका खामी है, जिसमे सम्पूर्ण छोक आश्रित हैं. और जो 
इस द्विपद एवं चतुष्पद प्राणिवरगका शासन करता है उस आनन्दस्वरूप 
देवफी हम ह॒विंके द्वारा परिचयां (पूजा) करे ॥१३॥ 


यो देवानामधिप इति | यः| यो देवानामविप. इत्यादि । 
जिसका यहाँ प्रसंग है ऐसा जो 


' अकृतः परमेश्वरो देवानां अ्मा- | ,ेद्वर ब्र्मादि देवताओंका अधि- 


दीनामधिपः खासी यस्मिन्‌ | पति--स्त्रामी है, सबके कारणभूत 
परमेश्वर स्वेकारणे भूरादयो जिस परमेश्वरमे भूलोंकादि सम्पूर्ण 


जयन वि लोक अधिश्रित--अधि-ऊपर श्रित 
लोका अधिश्रिता अध्युपरि श्रिता | अर्थात्‌ अध्यस्त है तथा जो प्रइृत 


अध्यस्ता इति यावत्‌। यः अकृतः | परमेश्वर इस मलुप्यादि ढिपादू ( दो 


परमेश्वरोज्य हविपदो _ | पैरबाले ) और पश्च आदि चतुष्पादू 
0७७४४ द्विपदो मरुष्यादे जीवसमुदायका शासन करता है। 


, अतुष्पदः पश्चादेश्रेश्न ईप्टे। तका- | 'ईशे” इस क्रियापदमें तकारका छोप 
रलोपरछान्दसः । कस्मे काया- वैदिक है ।# उस क-भआनन्दरूप--- 
॥ न्‍ मूलमे [ 'क' शब्दकी चतुर्थके एक 
ननन्‍्दरूपाय । स्मेमावोधपे च्छा- बचनकों] मै! आदेश वैदिक है--- 
न्द्सः । देवाय द्योतनात्मने | देव यानीघोतनातमक (अकाशस्वरूप) 


# वास्तवमें यह पद ईश-+ते--ईप्टे है ! 
| क्योंकि सर्वनाम शब्दोसे परे 'डे” विभक्तिको ही सम! आदेश होता है। 


१९.० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्ल्लियेक बापि23 -हर2१७, व्यापक बहरफिर बलि, प्रा पलीसिटिक- चिट 2 नाईट बई<222- बी अिका- 


तस्मे हविषा चरुपुरोढाशादि- 
दृब्येण विधेम परिचरेम । विधेः 
परिचरणकर्मण एतद्रपम ॥१३॥ 


को हृवि--चरु-पुरोडाशादि द्र॒व्यसे 
विधेम-पूजे । परिचियों (पूजा) ही 
जिसका कर्म है ऐसे 'विध' धातुका 
यह रूप है# ॥१३॥ 


४«-“->-(2४:95090--+- 


परसात्मबानसे शञान्ति-ग्राप्ति एवं बन्धननाशझका पुन उपदेश 


परसयातिसक््मत्व॑ जगज्नक्रे , 
साशित्विनावखितत्व॑ निखिल- 
जगत्सट्टत्व॑ सवोत्मकत्व॑ तत्ता- 
दात्म्याज़नानां. मुक्तिश्रेत्येत- 
हहुशोज्धस्तात्मतिपादित यद्यपि 
तथापि बुद्धिसोकयोथे पुनरप्याह- 


ययपि परमात्माके अत्यन्त सूक्ष्मत्व, 
जगद्चक्रमें साक्षीरूपसे स्थित होने, 
सम्पूण जगत॒को रचने, सर्वरूप होने 
एव उसके तादात्म्य-ज्ञानसे जीवोंकी 
मुक्ति होनेका ऊपर अनेक प्रकारसे 
प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापि 
यह सब समझनेमे सुगमता हो जाय 
-इसलिये श्रुति फिर भी कहती है-- 


सूक््मातिसूएम॑ कलिलस्य मध्ये 


विश्वस्य 


स्रष्टारमनेकरूपस्‌ । 


विश्वस्येक परिवेधितारं 


ज्ञाता शिव 


शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 


सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म; अविधा और उसके कार्यरूप दुगगम स्थानमें 
स्थित,| जगतके रचयिता, अनेकरूप और संसारको एकमात्र भोग प्रदान 
करनेवाले शिवको जानकर जीव परम शान्ति ग्राप्त करता है ॥१४॥ 


% यद्यपि 'विध विधाने? ( तुदा० पर० सेट ) धातुसे विधि लिडके उत्तम 
पुरुषके बहुबचनर्में 'विधेम!” रूप बनता है। तथापि विधानका तात्पर्य परिचर्यों 
( पूजा ) में ही है--रेसा मान लेनेसे अर्थ ठीऊ हो जाता है। अयवा 'घातु? के 
अनेऊ अर्थ होते हैँ इस न्यायसे भी परिचर्यों अर्थ ठीक ही है । 

' कल्छि? शब्दके अर्थमें टीफाकारोंका मतभेद है। प्रस्तुत अर्थ दाइर- 
भाष्यके अनुसार है| विशानमगवानले भी यद्दी अर्थ क्रिया है। नारायणतीर्थ 
'क्लिल्स्त् मध्ये” का अर्थ पतमसो मध्येः--“अज्ञानके मध्यमें? करते हैं तथा शरद्भुरा- 
नन्‍्दजी इस शब्दकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--भ५्नारीवीयंण संगत पौंरुर्ष 


' अध्याय ४ | शाइरसाष्यार्थ १०१ 
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चल्मेति | पृथिव्याद्व्याकृ- |. 'सूक्ष्मातिसूक्ष्म!  इत्पादि । 
तान्तमुत्तरोत्तरं चमसह्मतरमपे- | हा हु इस पढे शत 
शक, पृथिवीसे लेकर अव्याक्षतपर्यन्त जो 
स्पेध्वरस तदपेक्षया सक्ष्सतमत्व- | उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हैं 
भाह--स्क्ष्मातिसक्ष्ममिति. । | उनकी अपेक्षा भी ईश्वरकी सू#मतमता 
अल « | बतलाती है | कलिलिके मध्यमे अथात्‌ 
फलिलस्थाविद्यातत्कार्यात्मकदुगग- अविया और उसके कार्यरूप दुग-- 
से गहनस् मध्ये। शेष॑ व्या- | गहन [ स्थान ] के मध्यमे | शेष 
ख्यातप ॥१४॥ अंशकी पहले व्याख्या हो चुकी 
' रे है ॥१४॥ 
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परसय साक्षिरूपेणावस्ितत्व | अब परमात्माके साक्षिरूपसे 
रत स्थित होने, सनकादि और त्रह्मादि 


# ९, ०. न्ड 
पउैनकादिभिजज्मादिदेवेश्राधिकारि | बताओ एव अधिकारी पुरुषोद्मार 
पुरुपेरप्यात्मतया प्राप्यत्यं साधन- आत्मस्वरूपसे प्राप्तवत्य होने तथा 
चतश्यादि , _ | साधनचतुष्टयादिसे सम्पन्न होनेपर हम 

उश्यादियुतास्मदादीनां मोक्ष | द्तोको भी मोक्ष प्राप्त होनेका 


सिद्धि चाह-.- । प्रतिपादन किया जाता है--- 


स एवं काले मझ्जुबनस्थ गोपता 
७ ५३. गूः हे 
। विशधाधिपः सवभूतेषु गूढः । 
. यस्िन्युक्ता ब्रह्मषयो देवताश् 
तमेव॑ ज्ञात्ा मुत्युपाशांरिछिनत्ति ॥१५॥ 
वही अतीत कल्पोंमे विश्वका रक्षक था, वही विश्वका खामी और 
उप भूतोमे स्थित है । [ ऐसे ] जिस परमात्मा ब्रह्मर्ष और देवगण 
वीय॑मल्पकालस्थ कलिलमित्युच्यते | अथवा जगदारम्मक्राणामण छुदुइडदल्म पूर्वा- 
पेसथा कलिलमित्युच्यते । फेनिलान्युदकानीत्यर्थः? अर्थात्‌ स्रीके रजसे मिला 
हुआ पुरुषका वीर्य कुछ काल स्थित रहनेपर 'कलिलछ! कहा जाता है । अथवा 


जगत्‌की रचना करनेवाले जहूके बुल्जुलेकी पूर्वावस्था 'कलिल! कट्दी जाती है अर्थात्‌ 
फेनयुक्त जल | 
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अमिन्नरूपसे स्थित है उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्युके पार्भोको 

काट डालता है ॥१०॥ 


स्‌ एवेति। स एवं ग्रद्धत!। स एवं उइत्यादि। बह प्रकृत 
ञ ५ ८. | परमेश्वर ही कालमें--अतीत कन्पो- 
कल्प जीवसशित- । हे हि हि 

॥#*प कक है . ' मे अर्थात्‌ जीवेकि सश्वित कममेकि 
कर्मपरिपाकसमये अवनस्थ गोप्ता | ल्‍ललेन्मुप होते समय भुवनका गोप्त 


तत्तत्कर्मानुशुणतयारक्षिता । | यानी विभिन्न जीब्रंकि कममोनुसार 


विश्वाधिपः विश्व खामी । सबे- 
भूतेष॒ गूठो ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तेपु 
साक्षिमात्रतयावितः .। यस्सिं- 
श्रिदूधनानन्दवपुषि परे युक्ता 
ऐक्य प्राप्ता! | ते के १ ब्रह्मपेयः 
सनक्रादयः । देवता ब्रह्मादयः । 
तमेवेश्वरं ज्ञात्वा ब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोक्षीकृत्य मृत्युपाशान्‌ मृत्यु 
रविद्या तमो रूपादयश्र पाणाः 
पाइयन्त इंति पाणास्तान्‌ “मृत्युवें 
तम! (बु० 3० १॥३।२८ ) 
इति श्रुतेः । तत्कायकाम- 
कर्मेच्छिनत्ति नाशयति । ऐक्य- 


रूपखप्रकाशापिना  दहतोत्यर्थः 
॥१५॥ 


उनका रक्षक था। वह तिश्वाधिपू--- 
विश्वका स्त्रामी, समस्त भूतोमिं गूढ 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्त्रपर्यन्त 
समस्त प्राणियों में साक्षीरूपसे स्थित है । 
जिस चिदृघनानन्दविग्रह परमात्मा 
युक्त-ऐक्यभावकों प्राप्त हैं; कौन 
सनकादि व्रह्मपिं और अत्रह्मादि 
देवगण । उसी ईश्वरकी जानकर 
अथोत्‌ 'मैं त्रह्म हैँ” इस प्रकार 
साक्षात्कार कर [ पुरुष ) मृत्युके 
पाशोंको काट डालता है। अविदा 
अथात्‌ तम ही मृत्यु है तथा रूपादि 
विपय पाश हैं, क्‍योंकि उनमें ही 
जीव पाशित ( बद्ध ) होते हैं, अतः 
वे पाश हैं; श्रुति कहती है--'अज्ञान 
मृत्यु ही है ।” उस ( भज्ञान ) 
के कार्य काम और कर्मादिको काठ 
डालता यानी नष्ट कर देता है; 
अथोत्‌ ऐक्यरूप स्व॒प्रकाशाम्मिसे भस्म 
कर देता है ॥ १५॥ 
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शाइरभाष्याथ 
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परस्यात्यन्तातिस्मतमत्वमा- 
ननन्‍्दातिशयवत््व॑ निर्दोष 
जीवेष्वतिसतक्ष्मतया स्वरूपेणा- 
वस्थितत्व॑सर्वेस्थापि सत्तादि- 


अब श्रुति परमात्माका अत्यधिक 
सूक्ष्मतम, अतिशय आननन्‍्दवान्‌ और 


निदोंप होना, जीवोमे अत्यन्त सूक्ष्म- 
रूपसे स्थित होना, सबको सत्तास्फूर्ति 
देनेवाला होनेसे व्यापक होना तथा 


प्रदतया उ्यापित्व तदेकत्वज्ञानात्‌ उसके एकत्वज्ञानससे बन्चनका नाश 


न] ( 
पाशहानिं च दर्शयति--- 
घृतात्पर 
विश्वस्येक 
ज्ञात्वा देव॑ 


| होना दिखलाती है---- 
मण्डमिवातिसूक्ष्म॑ 
ज्ञावा शिव॑ सबंभूतेषु गूढस 
परिवेषशितार 


मच्यते सबंपारे! ॥१७॥ 


घतके ऊपर रहनेवाले उसके सार भागके समान अत्यन्त सूक्ष्म शिवको 
भूतोम अन्तयामीरूपसे स्थित जानकर तथा विश्वके एकमात्र भोगग्रद उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 


घृतादिति | घुतोपरि विद्य- 
मान मण्ठ सारस्तद्वतामतिप्रीति- 
विषयो यथा तथा मुसुक्षुणामति- 
' सारूपानन्दप्द॒त्वेन निरतिशय- 
प्रीतिविषषः परमात्मा तहदू 
घतसारबदानन्द्रुपेणात्यन्तसह्ष्म 
ज्ञात्वा शिवमित्येतद्‌व्याख्यात्तम्‌। 


(रे ] है 
सवंभूतेपु गृह बक्मादिस्तम्ब- 
बैं० उऊ० २५-२६--- 


घृतात' इत्यादि । जिस प्रकार 
घतके ऊपर रहनेवाढा मण्ड--- 
उसका सारमभाग घृतचालाकी अत्यन्त 
ग्रीतिका विषय होता है. उसी प्रकार 
परमात्मा मुमुक्षुओंकी साररूप 
अत्यन्त आनन्द ग्रदान करनेके 
कारण उनकी निरतिशय प्रीतिका 
विषय है. । उस छृतके सारके समान 
आनन्दरूपसे अत्यन्त सूक्ष्म शिवको, 
'शिव! गब्दकी व्याख्या पहले की 
जा चुकी है, समस्त भूतोमें-अक्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त जीदोमें 


१९४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
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पयन्तेषु जन्तुपु कमेफलभोग- | ग्रूढ जानकर कर्मफलमोगके साक्षी- 
रूपसे प्रत्यक्षतपा वर्तमान रहते 
साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वतेमान- हुए भी उन ( काम-कमोदि ) के 
द्वारा उसका इंश्वरत्व निरस्कृत हो 
मपि तेस्तिरस्कृतेश्वरभावम्‌ । उत्त- गया है [ इसलिये उसे गृढ़ कहा 
| जाता है ] । उत्तरारवकी व्याख्या | 
की जा चुकी है ॥१६॥ 


परमात्मसाक्षात्कारके साधन 


निर्मेदसुखेकतानात्मनो विश्व- | अब भेदशून्य सुखैकरस आत्माके 
; तद्व्यापित्व॑ संन्‍्यातिरि विश्वकतृत्व एवं विश्वव्यापित्वका तथा 

कूक्त्च तद्ठ ह ;् संन्यास 

8 अक ज कि सेयोंद्रारा ग्राप्तन्य मोक्ष- 

राप्तव्यमोक्षरूपत्व॑ चाह--- स्वद्वपताका वर्णन करते हैं---- 


एव देवो विश्वकमों महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 
हदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो 
य एतहिदुरमतास्ते भवन्ति ॥१७। 
यह सर्वेब्यापी देव जगत्कता और सर्वदा समस्त जीवोकि हृदयमें स्थित 
है | यह प्रपश्ननिषेधके उपदेश, आत्मानात्मविवेक-बुद्धि और एकलज्ञानके ' 
द्वारा ्रकाशित होता है, इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥१७।॥ 
एप इति । एप प्रकृतो देवों | “एप देबो” इत्यादि | यह ग्रकृत 


व देव--बोतनात्मक परमात्मा विश्वकर्मा 
चोतनात्मको विश्वकर्मा । महदादि है। मह॒दादि विश्व कर्म है, यह 
विश्व कर्म क्रियत इति कर्म साया- | रिया जाता है. इसलिये कर्म है, 
मायाके ससग॑वण विश्वरूप कार्य 
इसीका है इसलिये यह विश्वकर्मा 





राधे व्याख्यातम ॥१६॥ 


वेशादिश्रूपं कार्यमस्थेति विश्व- 


है. बह 


अध्याय ४ ] 


कमो। महांश्रासावात्मेति महात्मा 

सर्चेव्यापीत्यथं! । सदा सबंदा 
जनानां हृदये परमे व्योप्नि ह॒ृदा- 
काशे जलाह्युपाधिषु सर्यप्रति- 
विम्बवन्निविष्ट... सम्यक्स्थित 
इत्येतत्‌ । स एवं साक्षिरुपेण हृदा 
हम हरणे! इति स्मरणाद्धर- 
तीति हत्तेन-हुदा नेति नेतीति 
निषेधोपदेशेन सनीषाय॑ पुरुषा- 
थोज्यमपुरुषार्थो5्यमा त्मायमना- 


 स्मेत्येतया विवेकबुद्धथधा मनसा 


विचारसाध्येकत्वज्ञानेन. चामि- 
कझुपः प्रकाशितो5ुखण्टेकरसत्वे- 
नाभिव्यक्त इत्येतत्‌ । 


ये जनाः साधनचतुएयसंपन्नाः 


; संन्‍न्यासिन एतत्तच्मणादि- 
वाक्यप्रतिपाधेकरूपसखण्डेकरस- 


मिति यावदिदुह्ाहमस्मीत्य- 


. परोश्षीकुर्युस्ते यथोक्तज्ञानिनो- 


5म्ृता भवन्त्यमरणधर्माणः पुनरा- 


वृत्तिरहिता भवन्तीत्पर्थः ॥१७॥ | 


शाइरभाष्याथ । 
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है। तथा महान्‌ और आत्मा होनेके 
कारण यह महात्मा भथौत्‌ सर्वन्यापी 
है | यह सर्वदा जीवोंके हृदय--- 
परव्योम यानी हृदयाकाशमें जलादि 
उपाधियोमे सूर्यप्रतिविम्बके समान 
निविष्ट अर्थात्‌ सम्यक्रूपसे स्थित 
है। वही साक्षीरूपसे हदा-- हज 
हरणें' ( €” धातु हरणार्थक है ) 
ऐसी [ धातुसूत्ररूप ] स्मृति होनेंके 
कारण जो हरण करे उसका नाम 
हत्‌ है उसके द्वारा यानी 'नेति- 
नेति' इत्यादि निषेधोपदेशसे, मनीपा 
--यह पुरुपार्थ है और यह 
अपुरुषार्थ है, यह आत्मा है और 
यह अनात्मा है! इस प्रकारकी 
विवेकबुद्धिसे तथा मनसा--विचार- 
साध्य एकल्वज्ञानसे अभिक्‍लपत-- 
प्रकाशित होता---यानी अखण्डेक- 
रसस्व॒रूपसे अभिव्यक्त होता है | 


जो जन अथांत्‌ साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न सन्‍्यासिगण इसे “यह “तत्त्व- 
मसि' आदि वाक्योंसे प्रतिपादित 
अखण्डेकरसरूप है! इस प्रकार 
जानते हैं अर्थात्‌ 'मै ब्रह्म हें! इस 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं वे 
इस तरह बतलाये हुए ज्ञानीछोग 
अमृत---अमरणधर्मा अथौत्‌ पुनरा- 
वृत्तिशून्य हो जाते है || १७ ॥ 


ज०_-_---ब>(क ९ २0-0-०---- 
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बानसे द्वेत-निवत्तिका उपदेश 
कालत्रयेजपि मुक्ती प्रढलयादों | तीनों ही कालमें तथा मुक्ति और 
ति निश्या- प्रलय आदिमें भी परमात्मा कूटस्थ 
23500 ही है--ऐसा निश्चय होनेसे जाग्नत्‌ 
ज़ाग्रत्खप्रयोरपि भआ्रान्त्या सद्दि- | और स्वममें भी भ्रान्तिसे ही ढत- 
प्रतीति होती है; वस्तुतः तो 
सर्वदा अभेद ही है--यह बात श्रुति 
निर्मेद एवेत्याह-- बतछाती है-- 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
नंसन्न चासज्छिव एवं केवर । 
तदक्षरं तत्सवितुवेरेण्य॑ 
प्रज्ञा च तस्मात्मस्रता पुराणी ॥१८॥ 


जिस समय अज्ञान नहीं रहता उत्त समय न दिन रहता है न 
रात्रि और न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र शिव रह जाता है; वह 
अबिनागी और आदि त्यप्रण्डलामिमानी देवका भजनीय है. तथा उसीसे 
पुरातन प्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का प्रसार हुआ है ॥१८॥ 


यदेति । यदा यस्यामवथा-| 'यदा! इत्यादि | जिस अवस्थामें 
अतम---जिसमें तम ८ अज्ञान ) 
नहीं है ऐसा अतम रहता है 
सादिवाक्यजन्यज्ञानेन दीपस्था- | “पल जब दौपषकरूप तत्वमस्थादि- 

हि ; वाक्यजनित ज्ञानसे अविद्या दग्ध 
नीयेन दग्धाविद्या तत्कायेरूपतम- | हो जाती है, क्योंकि वह अपने 


स्कत्वाचदा तत्काढे न दिवा कायरूप तमवादी है, उस समय 
दिवारोपोर्जपि न दिन--दिनका आरोप होता 
४पि नास्ति न रातिस्त- | है और न रात्रि--रात्रिका ही 


तीयत्वावभासः । वस्तुतस्तु सदा 


यामतमो न तमोःस्थेत्यतमस्तत्त्व- 
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दारोपोष्पि नास्तीति सर्वत्रा- | आरोप होता है--इस प्रकार “आरोप! 
५ _ .. .. | गब्दका सबके साथ सम्बन्ध रूगाना 
नुपज्ञ/ । न सन्सत्तारोपो्पे | | थहिये | और न सत--सत्ताका 
े आरोप रहता है न असत---अभाव- 
न्रमावारोपोर्षपि 
नासत्नभाषारोपोर्पे का आरोप ही रहता है। 
के $ 
तहिं तत्त्व॑ सर्वत्र शून्यमेव | तब तो सर्वत्र शून्य ही तत्त् 
जातमिति बौद्धमताविशेषमाश- | हे “कार वौद्धमतके साहस्य- 
किक की आशड्डा करके श्रुति कहती है 
डयाह--शिव एवंति । शिव | --'शिव एव! इत्यादि | उस समय 


एव शुद्धखभावों न शून्यमिति शिव यानी झुद्वस्वभाव परमात्मा ही 
रि . ». ... | रहता है, शून्य नहीं रहता-यह अर्थ 
निपाताथः । केबलोअविद्यावि- निपातसे घ्वनित होता है। वह केवल 
कस्पशून्यः । तदक्ष्र॑ तद॒क्तस॒रूप॑ अर्थात्‌ अविद्यारूप त्रिकन्पसे रहित, 
अक्षर--उसके खरूपका क्षय नहीं 
होता इसलिये अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
लक्ष्य सबवितुरादित्यमण्डठलामि- | --तत्पदका लक्ष्याथ तथा सविता 
सानिनो वरेण्य॑ संमजनीयम ! ---आदित्यमण्डलामिमानी देवताका 
कदम स्विवियेजी वरेण्य---वरणीय यानी सम्यक्‌ प्रकार- 

प्रज्ञा गुरुपदेशात्तत्वमादियाक्यजा | सेसजनीय है । उस झुद्धत्वके हेतुसे 
बुद्ठिः । चकार एचकाराथः प्रज्ञा--गुरुके उपदेशसे “तक्ततमसि' 
तस्माच्ह द्धत्वहेतो नित्य आदि वाक्यसे उत्पन्न होनेवाली वुद्धि 

| च्छद्धत्वहेतोः प्रसृता नित्य- प्रसृत हुई है अरथात्‌ नित्य पदाथके 
विवेकादिमत्सु संन्यासिषु व्याप्ता | व्िविकादिसे सम्प संन्‍्यासियोमे 

पूर्णसवाकारेण पुराणी अल्माण- * चिस्ससे व्याप्त इई है। वह इराण 

| यानी ब्रह्मासे आरम्भ करके परम्परास 

पिद्धा ॥१८॥ यहों चकार एचके अर्थमें है ॥१८॥ 


न क्षुरतीत्यक्षर॑ नित्य तत्तत्पद- 


१९८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ | अध्याय ४ 
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बह्यके अनुपम एवं इन्द्रियातीत स्वरूपका वर्णन 
कूटथस्य त्रह्मण उध्योदिषु | अब श्रुति यह बतढाती हैकि 
_ देतीय- ' कूटरथत्रह्म ऊध्वोदि दिशाओमें किसी- 
दिश्व केनाप्यपरिग्राह्मत्वमद्वितीय- , ३ भी ग्राह्म नहीं है, अद्वितीय होनेके 


| ५ हूँ वि | है 

कक कर [॥ रण (4 उसक ५ समा भ्े नहा | 

त्वात्केनाप्यतुलितित्व॑ कालदिगा-। आड़ दिगादिसे अनबन्ठिय 
तथा वह काछ-दिगाठिसे अनवच्छि 


धनवच्छिन्नयशोरूपत्व॑ चाह--- | यगःखरूप है:-- 
नैनमूध्व॑ न ॒तिर्यश्व॑ न मध्ये परिजग्रमत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महयशः ॥१६&॥ 


उसे ऊपरसे, इधर-उधरसे अथवा मध्यमें भी कोई ग्रहण नहीं कर 
सकता । जिसका नाम महयरश है ऐसे उस ब्रह्मकी कोई उपमा भी 
नहीं है ॥१९॥ 


नेनमिति । एन प्रकुतमपरि- | 'नैनम्‌! इत्यादि | अपरिच्छिन, 
व्छिन्नरूपत्वानिरंशत्वान्निरवयव्‌- | निरश और निरवयव होनेके कारण 
त्वाच्चोध्वीदिषु दिक्ष॒ कशथ्रिद॒पि इस ग्रकृत ब्रह्मको ऊध्वोदि दिशाओंमे 
न परिजग्रभत्परिग्रहीतुं न शक्‍्लु- कोई ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है | 
यात्‌ । तस्य॒तस्थैवेश्वर्याखण्ड- अखण्डानन्दानुभवरूप होनेसे उसके 
सुखालुमवत्पादेताएगा समान कोई दूसरा न होनेसे उस 
प्वादेतास्थद्धितीयाभा- इश्वरकी कोई प्रतिमा--उपमा नहीं 
वात्मतिमोपमा नाखति । यरथ है । जिसका नाम महचरशा है अथोत्‌ 
नाम महद्यशों यस्येश्वरत नामा- | जिस ईश्वरका नाम-अमिधान महत 
भिधान महदिगाद्यनवच्छिन्न॑ “-+दिगादिसे अपरिमित यानी सर्वत्र 
सत्र परिपूर्ण यशः कीर्तिः॥॥१९॥ | पूर्ण यश--कीर्ति है# ॥१९॥| 


माक्पान्‍मञ>म्मकन्मान-मभामाय 


* अथौत्‌ 'वह दिगाद्यनव्छिन्न कीतिवाला? है | 


अध्याय ४ | 


शाइरसाष्ययथे 


१९९, 
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ईशस्येन्द्रियाद्यविषयतां प्रत्य- 
ग्रपतां तदवक्यज्ञानान्मोक्षतां 

चाह-- 
न॒ संहशे 


अब श्रुति इंश्वरकी इन्द्रियादिकी 


अविषयता, मत्यमूपता और उसके 
साथ आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
मोक्षप्राप्तिका वर्णन करती है--- 


तिष्ठतति रूपमस्य 


न चक्षुषा परयति कश्ननेनम्‌ । 
हुदा हृदिस्थ सनसा य एन- 
मत विदरखतास्ते भवन्ति ॥१ ना 
इसका खरूप नेत्रादिसे ग्रहण करनेयोग्य स्थानमें नहीं है, इसे कोई 


भी नेन्नद्वारा नहीं देख सकता । जो इस हृदयस्थित परमात्माको छझुद्ध बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥२०॥ 


न संच्ण इति । अस्य प्रकृते- 
शरस्प रूप खरूप रूपादिरहित॑ 
निविशेष॑ खग्रकाशाखण्डसुखालु- 
भव संच्शे चश्ष॒रादिग्हणयोग्य- 
प्रदेशे न तिष्ठति तदह्िषयों न 
भवतीत्येतत्‌ | इन्द्रियागोचरत्वा- 
देवेन॑ प्रकृतं चक्षुरित्युपलक्षणम्‌ । 
सर्वेन्द्रयिपि क्नन को5पि न 

 पथ्याते तद्दिषयतया ग्रहीतुं न 
शक्सुयात्‌ । “यचक्षुपा न पश्यति 


'न संइशे! इत्यादि। इस ग्रकृत 
इश्वर्का रूप अथोत्‌ रूपादिरहित 
निविशेष खग्नकाश अखण्डानन्दा- 
चुभवमय खरूप  संद्श---नेन्रादि 
इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेयोग्य प्रदेशमे 
स्थित नहीं है, अथात्‌ यह उनका 
विषय नहीं होता । इन्द्रियोंका विषय 
न होनेसे ही इस प्रक्ृत परमात्माको 
कोई भी नेत्रसे--नेन्न यहाँ समस्त 
इन्द्रियोंकी उपछक्तित करता है, अतः 
किसी भी इन्द्रियसे नहीं देख सकता 
अरथाव्‌ इसे इन्द्रियोंके विषयरूपसे 
ग्रहण नहीं कर सकता। “जिसे कोई 
नेत्रद्दरा नहीं देख सकता अभपि तु 


२०० श्वेताश्वत रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
'यर:33 "९22७, आप बयर्पिटटक नकर्टि2 बा29 (८2. बाट८20 ५2. ब्ार24.... -आर्पिसटे७ ब्िट 
येन चक्षूंपि पश्यति” ( के० उ० | जिसकी सत्तासे नेत्र देखता हैं” 
१।६) इत्यादिश्वुतेः । हुदा | शसाढि श्रुति इसमे प्रमाण है। जो 
साधनचतुष्टयादिसम्पन्न सन्‍्यासी यानी 
| योग्य अधिकारी हृदयस्थित --हृढया- 
हृदिस्थें हृदाकाशशुह्याख॑ प्रत्य- कागरूप गुह्ामें स्थित भर्थात्‌ वहाँ 
क्तया तत्रावखित॑ ये साधन- | अरत्यक्रूपसे प्रिधमान इस प्रकृत 
चतष्टयादियक्ता। . संन्यम्रियों | "रेप आत्माको हैदय--अद्धबुद्धि- 
रश डके हिला से, इसीकी व्याख्या करके कहते हट 

| 'भमनसे' इस भ्रकार प्रत्यक्षरूपसे जानते 
त्मानमेवमित्थं अद्याहमस्मीत्य- | हैकि पे बहा है? नें उस शाला: 
परोक्षेण विदुर्जानन्ति तेज्परोक्षी- | की महिमात्ते अमृत--अमरणधर्मा 
करणमहिद्क/म्ता भवन्त्यमरण- | दी जाते हैं। ताथर्य यह है कि 


प हेत्वच् मरणके हेतुभूत अज्ञानादिका तत्तत- 
वरमोणो भवन्ति बन कम] ज्ञानरूप अग्निसे दाह हो जानेके 


देस्तच्वज्ञानाप्रिना पम्धरत्वात्पुन- | कारण वे पुनः अन्य देह धारण 
दहान्तरं न भजन्तीत्यर्थः ॥२०॥ | नहीं करते ॥२०॥ 


२०-०5 ६०९००---०-- 
परमेश्ररका स्तन 
इदानीं तस््रसादादेवेश्प्राप्ति-| अब यह मानकर कि उसीकी 


परिहाराविति मत्वा तमेय परमेश्वर पे फूट रस 


आथयते मन्त्रहयेन-- श्वरकी ही स्तुति करते है--- 
अजात इत्येब॑ कश्रिद्धीरः प्रपयते । 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम ॥२१॥ 
हे रुद्र ) तुम भजन्मा हो, इसलिये कोई [ मुझ-जैसा ] ससारभयसे 


कातर उरुंष तुम्हारी शरण छेता है [ और कहता है कि ] तुम्हारा जो 
दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो ॥ २१ ॥ 


श॒ुद्धबुद्भयेतदव्याख्यातं मनसेति 
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अध्याय ४ | शाइरसमाष्याथे २०१ 
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अजात इति । इतिशब्दों | “अजातः! इत्यादि । मूहमें इति' 

श | शब्द हेतुवाचक न 

हेत्वर्थः । यस्माचमेवाजातों ज-| “६ सेआचक है । क्योंकि तुम्ही 


हे अजात यानी जन्म, जरा, श्षुधा, 
न्मजराशनायापिपासाधसेंचजित) । | पिपासादि धर्मोसे रहित हो, और सब 


इतरत्सव विनाशि दुःखान्वितम्‌ , | तो नाशवान्‌ एवं दुःखी है, इसडिये जो 


तस्माजन्मजरामरणाशनायापिपा- | जन्म-जरा-मरण, क्षुधा-पिपासा एव 
अल! शोक-मोहादिपूर्ण संसारसे डरा हुआ है 
साशोकमोहान्वितात्स॑साराद्धीरु- । ऐसा कोई एक में परतन्त्र जीव 


भीतः सन्‍्कश्रिदेक एवं प्रतन्त्र- | तुम्हारी ही शरण लेता हूँ; अथवा 
कहर पद शा कोई मुन्न-जैसा शरण छेता है-- 
स्वासप शरण पपद साहशा वा ; इस आशयसे इस क्रियाका प्रथम 


कथित्प्रप्यत इति प्रथमपुरुष- | कु सम्बन्ध किया जा सकता 
« _. 5५ | है।अत हे रूद्र | तुम्हारा जो 
संन्च्‌ ण न 

धीयते । हे रुद्र यत्ते दक्षिण | उत्साहजनक दक्षिण मुख है, 


सुखमुत्साहजनन ध्यातमाहाद- | जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 
करम्‌ । अथवा दक्षिणस्यां दिल्नि करनेत्राछ्ा है. अथवा दक्षिण दिशामे 

, _.. , ,.-  . . [होनेके कारण जो दक्षिण मुख है 
क गा सल तन भा पार | उससे तुम नित्य--सर्वदा मेरी रक्षा 
नित्य सबेदा ॥२१॥ करो ॥२१॥ 





किश्ध--- | तथा-- 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु 
मा नो अच्वेषु रीरिष:। वोरान्मा नो रुद्र सामितों वधी- 
हविष्सन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥२१२॥ 


हे रुद्र ! तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गो और अश्वोमे 
क्षय न करना और हमारे चीर सेवकोका भी बंध न करना । हम हव्य- 
सामग्रीसे युक्त होकर सर्बदा ही तुम्हारा अवाहन करते है ॥२२॥ 


२०२ "्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्बॉ् बलप्ट, बॉ ब्र्पिट?फ बिक ब्िटिकत बईिपिक- नासिक, पिन ईयर: 


मा न इति | सा रीरिप इति | मा न इत्यादि । मा रीरिषः 
सर्चन्र संवध्यते । मा रीरिषः । | ऐसे क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध 
रेपणं मरणं विनाश मा कार्पीः । | है । मा रीरिषः-रेपण--मरण यानी 
नोज्स्माक॑तोके पुत्रे तनये। गहन करो। हमारे 'तेके-सुन्में 
पोत्रे न आयुपि मा नो 'तनये?-पौत्रमें, आयुमें तथा गो और 
गोपु भा नोउ्सेप क्रीरिष | आदि शरीरधारियोंमें भी क्षय न 
ये चास्माक वीरा विक्रामन्तों रे जो नीए- विकमशीड 


ला सेवक हैं, हे रुद्र ! तुम क्रोधित होकर 
भृत्यास्तान्हे रुद्र भामित$ क्रोधितः 


ब उनका भी वध न करो । क्यो * 
सनन्‍्मा वधीः | कस्मात्‌ $ यस्मा- | क्योकि हम ह॒विष्मान---हविसे युक्त 


द्भविष्मन्तो हविपा काः पेदप होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन 
इत्‌ त्वा हवामहे सद्व रक्षणा्थें- , करते हैं अथोत्‌ तुम्हें रक्षाके लिये 
माहयाम हृत्यथें) ॥२२॥ सबंदा ही पुकारते हैं ॥२२॥ 
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इति श्रीमद्नोविन्दभगवरत्पृज्यपादशिप्यपरमहसपस्त्रिजकाचार्य- 
श्रीमच्छड्टूरभगवद्गणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
चतुर्थोडिध्यायः ॥ ४ ॥ 





पब्चम अध्याय 


_ अक्षरात्रित विद्या-अविधा और उनके शासक परमेश्वरके स्वरूप तथा 
माहात्म्यका वर्णन 
चतुर्थाष्पायशेषमपूवोथ प्रति-। चतुर्थ अध्यायमें अवशिष्ट रहे 
अपूर्व विषयका प्रतिपादन करनेके 
पादयितुं पश्चमोड्ष्याप आएर- | लिये दे अक्षरे! झत्यादि मन्त्रसे 
पञ्नम अध्याय आरम्भ किया 
स्‍्यते हे अछक्षरे इत्यादिना-- + जाता है-- 


हू अक्षरे ब्रह्मपरे. त्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । 
क्षर ल्विद्या हाम्र॒तं तु विद्या 


विद्याविद्य इंशते यस्तु सोधन्यः ॥ १॥ 
हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट अविनाशी और अनन्त परतब्ह्ममें जहाँ विद्या 
और अविया दोनों परिच्छिन्नमावसे स्थित हैं. [ उनमें ] क्षर अविया है 
और अमृत विदा है तथा जो इन विद्या और अविया दोनोंका शासन 
करता है चह इनसे भिन्न है ॥१॥ 
है विद्याचिये यस्मिन्नक्षर। जिस अविनाशी एवं अनन्त यानी 
न्रक्मणो हिरण्यगर्मात्परे ब्रह्मपरे | देश, काल या वस्तुसे अपरिच्छिन ब्रह्म- 
प्रस्मित्वा ब्रह्षण्यनन्ते देशतः | परमे--अज्मायानी हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट 
कालतो चस्तुतो वापरिच्छिल्रे । | अथवा परह्ममें विद्या और अविया 
यत्र यस्मिन्द्रे विधाविद्े निहिते | ये दोनो गृढ़ यानी अव्यक्तमासे 
सापिते शूढ़े अनभिव्यक्ते ।|स्थित है उन विदा और अवियाको 
विद्याविदे विविच्य दरयति- | अछ्ग-अछूग करके दिखाते हैं--- ' 


२०७४ श्वेताध्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
न्कर्टडप व्यापक ब्यापसिट3७ बर्प ७ बिक प्कर्सिट्रेकन बट 22७ “वि आत- नाई बट "कॉपर नई: 2० 


क्षुर॑ त्वविद्या क्षरणहेतु संसृति- | उनमें क्षर--क्षरणकी हेतु यानी 
कारणम्‌ । अमृत तु विद्या मोक्ष- | 'रिकी कारण तो अविया है और 


चाविश्वे ईशत्त अमृत यानी मोक्षकी हेतु विद्या 
हेहः | यस्तु धुनविदयाविदे है। और जो विद्या और अवियाका 


नियमयति सताभ्यामन्यस्त- | आसन करता है वह उनका साक्षी 
त्साक्षित्वात्‌ ॥ १॥ ढ | होनेसे उन दोनोंसे मित्र है ॥१॥ 
दि अर 
को5सावित्याह-- | बह कौन है ! से। बतछाते हैं--- 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनीश्व सबीः । 
ऋषिं प्रसूतं॑ कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानेबिसति जायमानं च पर्येत ॥ २॥ 


जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रूप और समस्त योनियों 
( उत्पत्तिस्यानों ) का अधिष्ठान है, तथा जिसने सृश्टिके आरम्भमें उत्पन्न 
हुए कपिल ऋपि ( हिरण्यगर्म ) को ज्ञानसम्पन्न किया था और जन्म लेते 
हुए भी देखा था [ वही ब्रि्या और अवियासे भिन्न उनका शासक है. ]॥२॥ 


यो योनिमिति। यो योनिं। "यो हे योनिम्‌! इत्यादि । जो 
योनि. स्थान स्थान “यः योनि-योनिको-स्थान-स्थानको अर्थात्‌ 
लक जो पएथिबीमे स्थित होकर [ पृथिवी- 
शंधव्यों [तेष्टन” ( ब्रू०3०३। | का जासन करता है ]” इत्यादि 
७३ ) इत्यादिनोक्तानि प्रथिव्या- | मनत्रसे कहे हुए प्रथिवी आदिको 
टीन्यधितिष्ठति नियमयति । पड सकक2*क करता है तथा 
>स-प «.. ८ जो एक---अद्वितीय परमात्मा 
श्क 5 ठ्ठ $ ३५७ 
>> अर परमात्मा विश्वानि | >हतादि सम्पूण रूपोंको और 
रोहितादीनि रूपाणि योनीश्र | योनियों -अत्पत्तिखानोंकी अविष्ठित 
भमवस्थानान्यवितिष्ठति । ऋषिं | करता है; [ जिसने ] ऋषि यानी 


अध्याय ५ ] शाडइरमभाष्याथे र२ण्ण्‌ 
बकरडकीपक बाप, हार्पि20, बसी किट, न्र्सिट 3 न्यडि नॉटिट  प 3 बॉय बॉस टेक पर्प्सियेक 
सवज्ञमित्यर्थ | कपिल कनक- | सर्वज्ञ प्रसूत-अपनेहीसे उत्पन्न किये 


कपिलवर्ण प्रयत॑ खेनेवोत्पादितं | ५+ कपिल--झवर्णसइश कपिलवर्णे 
हिरिण्यगर्भकों पहले जन्म दिया था, 


हिरण्यगर्म जनयामास पूर्यमित्य- | कक आरम्भमे हिरण्यगर्भका ही 
स्येच जन्प्श्रवणात्‌ । अन्यस्प | जन्म श्रुति ग्रतिपादित करती है, 


चाश्रवणात्‌। उत्तरत्र “यो बक्काणं | महर्षि कपिल ) का जन्म 
.. . ८ ._«. ., .. [| नहीं बतछाती। कारण, आगे यह 
णोति तस्मै” (श्रे०ड०६।१८) इति | त्रह्माको रचता है और उसके लिये 
ये र्ता १2? (कपिल 
“कपिलो5्ग्रज/' वेदोंको प्रेरित करता है । | रा 
पहले उत्पन होनेवाछा है” इस 
इति पुराणवचनात्कपिलो हिरण्य- ' पुराणबचनसे भी कपिल या हिरण्य- 


गर्भोाचा निदिश्यते-- गर्भका ही निर्देश किया गया है । 


चक्ष्यमाणत्वात्‌ 


“कपिलपि भेगवतः '_ “जगत्‌का मोह नष्ट करनेके 


कक वेकिल। लिये सर्वभूतमय भगवान्‌ चिष्णुके 
विष्णोरंशो जगन्मोह- 


| | ०] 
» 'ही अशखरूप मुनिवर कपिलने 


नागाय समुपागतः ॥॥ है ब 
“के युगे पर ज्ञान | अवतार लिया है।?? ''सवभूतानमा श्रीहरि 
कपिलादिखरूपशत्‌। | सत्ययुगमें कपिछादिरूप धारण कर 
ददाति सर्वेभूतात्मा | सम्पूर्ण जगतके लिये हितकर उत्कृष्ट 
स्वस्थ जगतो हितम्‌॥” ते हैं।? धतम 
“स्व शक्रः सर्वदेयानां ज्ञान गत करते हैं। कु मात 
+ महा बहविदामसि। | छेजताअमें इन्द्र हो, ब्रह्मवेत्ताओंमें 
चाउबेसबता दवा | ब्रह्मा हो, वल्वानोंम वायुदेवता हो, 


योगिनां तवं छुमारकभ। । योगियोंमें सनत्कुमार हो, ऋषियोर्मे 


ऋषीणां च्‌ वसिष्ठस्त्वं शशि 
व्यासो पेदविदाससि । | वसिष्ठ हो, देदवेत्ताओंमे व्यास हो, 


२०६ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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सांख्यानां कपिलो देवो 

रुद्राणामसि शड्डरः |” 

इति परमपि: प्रसिद्धः । 
“तत्तस्तदानीं तु श्रुवनमस्मि- 
न्य्रवत्तेते कपिल कपीनाम । से 
पोड्शात्नो पुरुष विष्णोषिराज- 
मान तमसः परस्तात्‌” इति श्रूयते 
मुण्ठकोपनिपदि । स एवं वा 
कपिलः प्रसिद्धोड्ग्ने सष्टिकाले । 


१ ३ का 


यो ज्ञानेधमंज्ञानवेराग्यैश्वयेर्यि भर्ति 


ज्ञानयोगियोंमें कपिलदेव हो और रुद्रों में 
महादेव हो” इत्यादि पुराणव्चनोंमें 
कपिल नामसे महर्षि कपिल ही 
प्रसिद्ध हैं। 

अथवा “तितस्तदानीं तु भुवनम- 
स्मिन्‌ प्रवतेते कपिझं कवीनाम | स 
पोडशासञ्रः पुरुषश्च विष्णोविराजमार्न॑ 
तमस' परस्तात्‌ ।” इस मुण्डको- 
पनिषद्की श्रुतिके अनुसार वह 
हिरण्यगर्म ही पूर्वकालमें सश्टिकि 
समय 'कपिल' नामसे प्रसिद्ध हुआ 
जिसे परमात्माने अपने ज्ञानोंसे--- 
धरम, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्रर्योसि 


वभार जायमानं च॑ पर्येदपश्य- | युक्त किया और उत्पन्न होते 


दित्यथेः ॥ २॥ | देखा ॥२॥ 
४०० _.।-९१५-9- 0:0० 
क्रिश्च-- तथा-- 
एकेक॑ जाल बहुधा बिकुब- 
नसिमन्क्षेत्र संहरत्येष देवः । 
भूयः संट्रा पतयस्तथेशः 
सवोधिपत्यं॑ कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 


_अनेक प्रकारमें विक्त कर [ अन्तमें ] सहार करता है; तथा यह महात्मों 


कानक. 


५ 


नई चल्ता। भुनित्र प5 भी शुद्ध 
ससा टी रदने दर 
क्या गया है । 


शब्टर पक 
की ज्यरद गब्दके 


यट्‌ [8] 0 कक कक. 
* यह श्रुति मुण्डमेपनिप्रद्म नहीं मिछ्ती, अन्यत्र भी 





उसका पता 


; न नहीं जान पड़ता | परम्परासे जैसा पाठ मिला 
या है और अर्थतगति न छगनेके कारण उत्तका अनुवाद नहीं 


अर्थ ठीयासारोंने मिन्न मिन्‍न प्सरसे क्ये ६ं। भगवान्‌ 


अध्याय ५ | दाइरभाष्यार्थ २०७ 
के 2७- ५ कई... वी पक, करपकय७ प्यार बरए-2%- गई" कर नाईट पक चर बह ए टेप चएकि: अक 


इवर ही [ कल्पान्तरके आरम्ममें ] प्रजापतियोंको पुनः उत्पन्न कर सबका 
आधिपत्य करता है ॥३॥ 


एकेकमिति | सुरनरतियगा- 'एकैकम्‌ इत्यादि । यह देव 


दीनां सजति जालमेकैक प्रत्येक | के गनिय क्षेत्रमे रृश्टिकि समय 
सुजति जालमेकेक पत्येक॑ देवता, मनुष्य एवं तिर्यगादिके एक- 


.. #* पे कक 
- “डथा नानाप्रकार विकुबेन्साष्ट-। (कर जाढको नाना प्रकारसे विक्नत 
कालेडस्मिन्मायात्मके क्षेत्रे संहर- | करके रचता है और फिर संहार 


त्येष देवः । भूयः पुन्ये छोकानां | रे देता है। फिर यह ईश्वर महात्मा, 
देबः। भुपः ३ जिस प्रकार इसने पूवेकल्पमे मरीचि 


पतयो मरीच्य दयस्तान्दज्ञ तथा। ( जे लेकाध्यक्ष हैं उन्हे रचा 
यथा पूचस्मिन्कल्पे सृश्टवानीशश | था उसी प्रकार पुनः रचकर उन 
सर्वाधिपत्य कुरुते महात्मा ॥३॥ | सबका आधिपत्य करता है ॥३॥| 


० ००००_>>(१ेर ६.) चम+७०>+न्‍न्‍न_०>०>»> 


ऑन 


किश्व-- ! तथा-- 

सबो दिश ऊब्वेमधश्च॒तिये- 
वप्रकाशयन्श्राजते यह्वनडवान्‌ । 

एवं स॒ देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिखमावानधितिष्ठत्येक'।  ॥ ४॥ 





भाष्यकारने इसका कोई अथे नहीं किया। भीशड्डरानन्‍्दजी लिखते हुं---“जालं 
महेन्द्रजाल संसाररूपं प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यर्थ अर्थात्‌ 'जाछ शब्दका तात्पय है 
प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाल्य ससाररूप महान्‌ इन्द्रजाल |? श्रीमारायणती र्थ कहते 
हेँ---“जालं कर्मफछलक्षण बन्धम! अर्थात्‌ 'कर्मफलरूप बन्धन ही जाल है |? तथा 
विशनभगवानका कथन है---“जाछ सम्ष्टिकपकार्यकरणलक्षणानि जाछानि पुरुप- 
मत्त्यानां बन्धनल्वाज्ञालवजालूम! अर्थात्‌ (समष्टिक्प भूत और इन्द्रियवर्गूप जाल 
ही पुरुषरूप मत्योंको बॉघनेवाले होनेसे जालके समान जाल है [? 


२०८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्लॉप 25% यश बिक बिक ब्र्(ट चर्दपिट पक न्ॉ्टि3७- व्यय नए" 20: न्ॉ्पि:ट वर: के नईपटीपेक 
जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर, नीचे तथा 
इधर-उघर समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है । 
इस प्रकार वह द्योतनखभाव सम्मजनीय भगवान्‌ अकेला ही कारणमूत 


पृथिवी आदिका* नियमन करता है ॥9॥ 


सर्वा दिश इति | सवा दिश्ः 
ग्राच्याया ऊध्यंम्रुपरिष्टादधथा- 
धस्तात्तियेक्पाथेदिशथ प्रकाशयन्‌ 
खात्मचेतन्यज्योतिषाप्रकाणते 
आजते दीप्यते ज्योतिषा यदु 
अनड्वान्यद्वद्त्यिथे। । यथानड्‌- 
वानादित्यों जगब्नक्रावभासने युक्त 
एवं स देवों चोतनस्वभायो 
भगवानेश्रयोदिसमन्वितो वरेण्यो 
चरणीयः संभजनीयो योनिः 
करणं कृत्खय जगतः खभावान्‌ 
खात्मभू तान्एथ्व्यादीन्भावानथ 
वा कारणखमावान्कारणभूतान्पू- 
थिव्यादीनधितिष्ठति नियमयति ! 
एकोउद्वितीयः परमात्मा ॥४॥ 


'सर्वा दिश:” इत्यादि] यह पूवादि 
समस्त दिशाओको अर्थात्‌ ऊपर- 
नीचे और इधर-उधरकी दिशाओंको 
प्रकाशित करता हुआ अपने खरूप- 
भूत चित्रकाशसे भ्राजित यानी दीप 
होता है जैसे कि अनड्वान्‌ । और 
जिस प्रकार कि अनड्वान्‌ यानी सूर्य 
जगंचक्रको प्रकाशित करनेमें छगा 
हुआ है उसी प्रकार वह देव-- 
योतनखभाव, भगवान्‌ --ऐम्र्यादि- 
सम्पन्न और वरेण्य-वरणीय-- 
सम्भजनीय योनि यानी कारण एक 
अद्वितीय परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌बे 
खभाव यानी खात्मभूत प्ृथिबी आदि 
भावोंको [ अधिप्ठित करता है ] । 
अथवा [ 'योनिखभावान्‌ः ऐसा 
समस्त पद माना जाय तो ] कारण- 
खभाव यानी कारणभूत प्रथिर्व 
आदिको अधषिष्ठित-नियमित करत। 


है ॥५॥ 


०“ म्नकु(ं5३-र, 


२) )2०००००००ना 


नम न यम |] 
पयोदि * यद्द अर्थ मूलपाठ 'योनिस्वभावान! मानकर किया गया हैः जहाँ मूलमें 
हक . स्वमावान? ऐसा पाठ है वहों '्योनिःः शब्द भगवानका विश्ेषण शेगा 


'स्मावोन! का अर्थ 
प्रथिवी आदि भावोंते ) होगा । 


'स्ात्मभूतान्‌ प्रथिव्यादीन्‌ भावानर!ं ( अपने खरूपभूत 


अध्याय ५ ] शाइस्साप्पा्थ २०९, 
प्य:2 पल, नए: फ नए बॉ: पद" नई: पक नाप कट डक बाई: रेफ, ना 20, बदाप:फ, नए: .. 
यज्चय खसाव॑ पचति विश्वयोनिः 
पाच्यांश्च सवोन्परिणामयेद्यः । 
स्बमेतहिश्वस धितिष्ठत्येको 
गुणांश्व॒ सबान्धिनियोजयेयः ॥ ५॥ 


जगत्‌॒का कारणभूत जो प्रमात्मा [ प्रत्येक बस्तुके | खभावको 
निष्पन्न करता है, जो पाच्यो ( परिणामयोग्य पदार्थों ) को परिणत करता 
है, जो अकेन्श ही इस सम्पूर्ण विश्वका नियमन करता है, और जो [सच्त्यादि] 
समस्त गुणोको उनके कार्योमि नियुक्त वरता है [ वह पखत्रक्ष है ] ॥५॥ 
य्च॒स्वृभावसिति । यत्य | “यज् खसावम इत्यादि | [ यहाँ 
विजय , | वैदिक-प्रक्रियानुसार ] यश्चो इस 
यथेति लिद्बच्यत्यय/ । खभाव पुछिड्कके स्थानमे 'यज्च! इस प्रकार 
यदसरेरीष्ण्ये पचति निष्पादयति [ स्चिव्यत्यय इजा है। जो खमावको 
हि शककित , | यानी अम्निके उष्णत्वकोी पचाता-निष्पन्न 
व्श्चस्थ जगता यानः । पाच्याश्र | करता है, विश्व-जगतका कारण है 
पाकयोग्यान्यथिव्यादीन्परिणाम- | गौरेपाच्य णनी पाक (परिणाम) योग्य 
रे शत . .. .. | एथिची आदिका परिणाम करता है, 
येयः । स्वसेतहििश्वमधितिष्टति | जे अकेला इस सम्पूर्ण विश्वको 
नियमयत्येकः । युणांथ सच्वर्ज- | अपिष्ठित--नियमित करता है तथा 
भोरूपास्विनियोजे , | जो सत्तत, रज एवं तमोरूप गुणोको 
स्तमोरूपान्विनियोजयेधः । एवं- | जियुक्त करता है-ऐसे रुक्षणोंवाला 


लक्षण ॥५।। परमात्मा है ॥५॥ 


०----००५9६००------ 
क्रिधव--- | तथा--- 
तद्ंदगुद्योपनिषत्सु यूहं 


तढ़॒ह्मा वेदते ब्रह्मययोनिस । 


चे० उ० २७४-२८--- 


२१० १वेताश्वतरोपनिषदू [ अध्याय ५ 
नर 0७- पर: ७- नए ब्यर्पिएफ० नि) बपे: ० व्यर्टटिट बई 2720 बकर्ट-पर७- बा ब्यर्ि पक १ार्टगियेक७ 


ये पूवदेवा ऋपषयश्र तह्विदु- 
से तन्‍्मया अमृता वे बमभूव॒ुः ॥ ६ ॥ 


वह वेदोके गुह्ममाग उपनिषदोर्मे निहित है, उस वेदबेय परमामाकों 
व्रह्मा जानता है | जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे वे तद्गप 
होकर अमर ही हो गये थे ॥ ६॥ 


तदिति। तत्मकृतमात्मस्वरूपं | तद्देद! इत्यादि | उस प्रक्ृत 
चेदानां शुल्दोपनिपदों वेदगुद्योप- | आम्माका खरूप वेदोंके गुद्यभाग जो 
निपदस्तासु॒ चेदगुश्योपनिपत्सु | “ेपनिपदू हैं उन वेदगुह्योपनिपदरो्े 
शूढं संचतम । ब्रह्मा हिरण्यगर्भो | “7 टिपा इआ हं। उस श्रह्मयोनि 


मच के 
प्रमाणकमित्यथः । अथवा ब्रह्मणो ! अथवा तह्म 


4] ३५९ गर्भके | ने चे्‌ 
हिरण्यगर्भमस्स योनिं चेदस्थ वा के कारण अथवा बेदके कारणभूत 


माक | जो स्द्रा दि पूर्वदेच 
ये पूवदेवा रुद्रादय ऋषयश् | # जल 
ओर वामदेवादि ऋषिंगण जानते थे 
चामदेवादयस्तद्विदुस्ते तन्मया- 


हि कलकेड वे तन्मय--तत्स्वरूप होकर अमृत- 
त्मभूताः सन्तोड्सता अम- अमरणधरमों हो गये । इसी प्रकार 


रणधमोणो बसूवु। । तथेदानी- आधुनिक पुरुष भी उसे जानकर 
न्तनो्पे तमेव विदित्वास्ृतो | अमर हो जाता है---यह वाक्य- 
भवतीति वाक्यशेपः ॥ ६ ॥ शेष है ॥६॥ 
७००-०---००९७९००-......... 
कर्तृत्वादि धर्मोसे युक्त जीवात्माक़ै स्रूपका वर्णन 
एतावता तत्पदार्थ उपवर्णितः। |. इतने भ्रन्थसे तत्पदार्थका वर्णन 


अथेदानीं त्वंपदार्थम्रुपवर्णयितु- न जर हिल जंपदार्थ- 
ण करनेके लिये आगेके 
मुत्तरे सन्‍्त्राः अस्तृयन्‍्ते--... | मन्त्र अस्तुत किये जाते हैं-..-- 


अध्याय ५ |] शाइरमाष्याथ २११ 
ब्बईउिट फर्क टफ्र नकपि पक च्यईए:ट2% नई: व्यापक पिन ८2% व्यएि23-क्कॉपिएट पक नकली बॉ 2, 
गुणान्वयी यः फलकमंकती 
कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपस्रिगुणख्रिवत्मौ 
प्राणाधिप: संचरति खकमेमिः ॥ ७॥ 


जो गुणोंसे सम्बद्ध, फलप्रद कमंका कतो और उस किये हुए कर्मका 
उपभोग करनेवाला है, वह विभिन्न रूपोवाला, त्रिगुणमय, तीन मार्गोप्ते 
गमन करनेवालरा प्राणोंका अधिष्ठाता अपने करमंके अनुसार गपन 
करता है ॥ ७ ॥ 


गुणान्वय इति | शुणे! कमें-| 'शुणान्वयः” इत्यादि । जिसका 


ज्ञानकृतवासनामयेरनन्‍्वयो कर्म एवं ज्ञानजनित वासनामय 
गुणोंके साथ सम्बन्ध है वह यह 


' सोथ्यं शुणान्वयः | फलार्थस्य | जब गुणान्वय है । वह फलके लिये 
कमेणः कर्ता कृतस्थ कर्मफलस्य | कम करनेवाला है. और वही किये 


स एवोपमोक्ता | स विश्वरुपो | + कमका फल भोगनेवाला भी है। 
कार्यकारणभावसे [ नाना देह धारण 


नानारूपः कायकारणोपचितत्वात! | करके]बइद्धिकोग्राप्त होनेसे वह विश्वरूप 


त्रयः सत्तादयों शुणा अस्थेति | “नाना रूप है। सत्तादि तीनों गुण 
ज्रिगणः । अ्रयो देवयानादयो । इसीके हैं इसलिये यह त्रिगुण है । इसके 
ह है देवयानादि तीन मार्गमेद हैं अथवा 


मार्गभेदा अस्येति त्रिवर्त्मा धर्मा- | धम, अधर्म और ज्ञानरूप इसके 


धर्मज्ञानमार्गभेदा अस्थेति चा। | पीने मार्ग है इसलिये यह त्रिवतत्मो 
.  , . -।|है। यह पॉच बत्तियोंबाले प्राणका 
प्राणस्य पद्चववततराधिपः संचरति । | अधिपति सश्नार करता है। किनके 


के! १ खकममिः ॥ ७॥ | द्वारा >-अपने कर्मोंके द्वारा ॥ ७॥ 


>---.००४श४९००----०_ 


२१२ शवेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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अद्ष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
सद्भल्पाहक्ारसमन्बितो यश । 
बुद्गुणेनात्मगुणेन चैव 
आराग्रमात्रोी हपरोएपि हंष्टः॥ <८॥ 


जो अँगूठेके वरातर परिमाणबाढा, सूर्यके समान ज्योतिःखरूप, 
सकलप और अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि और घरीरके गुणोंसे भी युक्त है 

वह अन्य (जीत्र) भी आरकी नोंकके बराबर आकारवाला देखा गया है ॥८॥ 
अज्जुएमात्र इति । अड्डुछ्-, . “अहुष्टमात्र:/ इत्यादि । अन्लुध्ठ- 

९ अपे 

सात्रोरजप् परिमितहृदयस॒पिरापे- #अरेकक हृदयगुहाकी अपेक्षासे 
5 फिदिन्किर | अगूठेके बराबर परिमाणवाला, रवि- 
क्षया | रवेतुल्यरूपो ज्योतिःखरूप | तुल्यहूप अर्थात्‌ ज्योति 'खरूप, 
इत्यथः । सड्डल्पाहड्डारादिना ! बुद्धिके गुण सड्डल्प और अहकारादि- 
समन्चितो चुड्धेर्गणेनात्मगुणेन च से युक्त तथा शरीरके गुण जरादिसे 
हर भी सम्पन्न, “जरा और मृत्यु शरीरके 
जरादिना | उक्त च'नराम्त्यू | ५ है?” ऐसा कहा भी है। आराम्र- 
शरीरस्थ” इति । आशाम्रम्तान्र। | मात्र--कोडेके अग्रभागमें छगा हुआ 
जो छोहेका काँटा होता है उसकी 
नोंकके वराबर अन्य भी यानी आत्मा 
5परोषपि ज्ञानात्मनात्मा दृष्टो-।भी ज्ञानलरूपसे देखा-जाना गया 
व्यगतः | अपिशव्द: सम्पावना- | है! यहा 'अपि! शब्द सम्माबनामें 
याम्। अपरोड्प्वोपाधिकों जलसर्य मं नह है कि जहां प्रति- 
५ है त्रेम्बरिस सूयंके समान उपाधिसे अन्य 
इन जावात्मा सभात्रित इृत्यथे।॥८॥' जीयात्मा भी होना सम्भत्र है ॥८॥ 


इस अब * १ (2 40००००-०--० 


प्रतोदाग्रप्नोतलोह कण्टकाग्रमात्रो- 


की 


पुनरपि दृष्टान्तान्तरेण दश- 


हे एक दूसरे दृशटान्तसे श्रुति फिर 
यति-- 


| भी दिखाती है--- 





अध्याय ५ | शाइरसमाप्यार्थ श्ध््े 
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वालाग्रशतभागस्य शतधा कव्पितस्थ च | 
भागों जींवः स विज्ञेयःस चानन्त्याय कल्पते ॥ & ॥ 


सौ भागोमे विभक्त किया हुआ जो केशके अग्रभागका सौवों भाग है 

उस जीवको उसके चरावर जानना चाहिये, किन्तु वही अनन्तरूप 
हो जाता है | ९ ॥ 

वालाग्रेति। वालाग्रस शत-|  वाह्यग्र०” इत्यादि | सौ भागोमें 


बहन 


आ+ाः विभक्त किये केंगके अभ्रमागका जो 
कत्दा भदसापादतस या भाग- | एक भाग है उसके भी सौ भाग 
स्तस्यापि शतथा कल्पितस्थ | कं जानेपर जो भाग होता है 
उसके समान जीवकोी समझना 
भागो जीवः स विज्ञेय. | लिद्न- | चाहिये । छिह्नदेह अत्यन्त सूक्ष्म 
. . । है, इसलिये उसके परिमाणके 
स्थावउह्पतत्वातू तत्पारसाण- अनुसार ही इसका परिमाण क्तलाया 
जाता है । जीवखरूपसे वह ऐसा है, 
किन्तु खत. ( अपने परमार्वरूपसे ) 
खरूपेण, आनन्त्याय करपते खतः९% वही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 
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किश्व-- |. तथा- 
नेव स्लरी न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 
यचच्छरीरमादते तेन तेन स॒ रश््ष्यते ॥१न। 
यह [ विज्ञानात्मा ] न स्री है, न पुरुष है और न नपुसक ही है । 
यह जो-जो शरीर धारण करता है उस्ती-उसीसे सुरक्षित रहता है ॥१०॥ 
नेव ख्रीति। खतोडद्वितीया-। .'नैव स्री' इत्यादि । खय॑ साक्षात्‌ 
अद्वितीय ब्रह्मखरूप होनेके कारण 
यह न खज्री है, न पुरुष है और न 
न एुमानेप नेव चाय नपुंसकः | | नपुसक ही हैं | यह जिस- 


नाय॑ व्यपदिर्यते । स च्‌ जीव- 


परोक्षत्रह्मात्मखमावत्वातेव ख्री 


२१४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
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यथत्द्वीगरीरं पुरुषशरीरं नपुंसक- | जिस ख्रीगरीर, पुरुपशरीर अथवा 


शरीर वादे नपुंतकशरीरकी धारण करता है 
शरीर॑ बादत्ते तेन तेन सच उसी-उसीसे यह विज्ञानात्मा रक्षित- 


विज्ञानात्मा रक्ष्यते संरक्ष्यते , सुरक्षित रहता है, अथोत्‌ उसी-उसी 


तत्तद़ मॉनात्मन्यध्यस्थाभिमन्यते शरीरके धर्मोको अपनेमें आरोपित 
कर ऐसा मानने छगता है कि 'े 


स्थलों कृशोडह पुमानहँ स्व्यहं स्थूल हूँ, मैं कप हैँ, मैं पुरुष हैं, मै 
नपुंसको5हमिति ॥१०॥ त्री हें, मै नपुंसक हैँ! इत्यादि॥१०॥ 
>----००४७०९००----० 
जीवकी कमकि अनुसार विविध देहकी आपिका निर्देश 


केन तदॉँसो शरीराण्यादत्ते १ तो फिर यह किस कारणसे 
शरीर धारण करता है? सो वतलाते 
इत्याह--- हैं--- 


सह्कूल्पनस्पशनद शिमोहै- 
गरोसाम्बुवृष्टया चात्मविव्वद्धिजन्म । 
कमोनुगान्यन॒ुक्रमेण. देही 
आानेषु रुूपाण्यमिसंप्रपयते ॥११॥ 


जिस प्रकार अन्न और जल्के सेचनसे शरीरकी बृद्धि होती है वैसे 
दी सकल्प, स्पश, दर्शन और मोहसे [ कर्म होते हैं। फिर ] यह देही 
क्रमश' [ विभिन्न ] योनियोंमें जाकर उन क्रोके अनुसार रूप धारण 
करता है ॥११॥ 


सड्डू्पनेति । प्रथर्म सड्डृल्प-]  सड्डल्पन०” इत्यादि | पहले 


७, .॒.. [| सकस्प होता है, फ़िर स्पर्श यानी 
ना | ततः स्पशेने त्वगिन्द्रिय- | लगिख्तियका व्यापार होता है, 


९६ 


अध्यप्य ५ | 


शाइरसाप्याथे 


घ्२७ 
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व्यापारः । ततो दृष्टिविधानम्‌ । 
ततो मोहः । तेः सझ्डृत्पनस्पशेन- 
इश्सोहेः शुभाशुभानि कर्माणि 
निष्पचन्ते । ततः कर्माछुगानि 
कमोनुसारीणि ख्रीपुंनपुंसकलक्ष- 
णान्यनुक्ररेण परिपाकापेक्षया 
देही मत्येः खानेषु देवतियंद्धा- 
नुष्यादिष्वमिसंप्रपच्यते । तत्र 
दृशान्तमाह-- भ्रासाम्वु नोरल्षपान- 


तत्पश्चात्‌ दृष्टि जाती है, उससे 
पीछे मोह होता है । उन संकल्प, 
स्पर्श, दर्शन और मोहसे शुभाशुभ 
कर्म सम्पन्न होते हैं | फिर कमोनुगत 
यानी कर्तोके अनुसार अलुक्रमसे--- 
कर्मविपाककी अपेक्षासे यह देही--- 
जीव ञत्री, पुरुष एवं नपुंसकादि 
रूपोंको देवता, तियंक्‌ एवं भनुष्यादि 
स्थानों ( योनियो ) में आप्त करता 
है | उसमें दश्ान्त देते है--जिस 
प्रकार ग्रांस और अम्बु यानी अनियत 
अन्न और जलकी इष्टि-उनका सम्यक्‌ 
सेचन आत्माका निदान है अथोत्‌ 


योरनियतयोबशिरासेचन निदान- , उससे शरीरकी इंद्धि होती है उसी 


मात्मतः शरीरथस बृद्धिजायते 
। इसका अभिग्राय है ॥११॥ 


यथा तद्॒दित्यथे ॥११॥ 


प्रकार [जीवको क्मेकि द्वारा तदनुकूछ 
शरीरोंकी प्राप्ति होती है |--ऐसा 


स्थूलानि सूक्माणि बहनि चेव 
रूपाणि देही खशुणेदृणोति । 


क्रियागुणेरात्मगुणेश्र तेषां 
संयोगहेत्रपरो(पि इृष्टः ॥१२॥ 


जीव अपने गुणों ( पाप-पुण्यों ) के द्वारा स्थूल-सृक्ष्म बहुनसे देह 
घारण करता है। फिर उन (€ शरीरों ) के कर्मफल और मानसिक 
संस्कारोंके द्वारा उनके संयोग ( देहान्तरप्राप्ति ) का दूसरा हेतु भी देखा 


गया है ॥ १२ ॥ 


२१६ श्वेताश्वत्तरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बॉस, ब्लीय नस (7७ बरस 2७ बाप ब्कपिए20, ब्लेड: "पटक नये बिग. बाप 
स्थूलानीति। तानि च स्थू-।  'स्थूछानि! इत्यादि। देही-- 
लान्यश्मादीनि सक्ष्माणि तैजस- | जिश्ानात्मा अपने गुण यानी हम 
. ० - 5" और प्रतिपिद्द विषयोक्त अनु 
धातुप्रशतीति बहूनि देवादि-। 


० 8 पक प्रात्त हुए सरकारोके द्वारा बहुत-से 
शरीराणि देंही विज्ञानात्मा ख- | यानी पाषाणादि स्थूछ और तैजस 


गुर्णविहितप्रतिपिद्धविपयानुभव- | धातु आदि सूक्ष्म देवादि-शरीर 


ष्े 5५ फ् । च्छ वह देह 
संस्कारईणोत्यत्वणोति । ततस्त- | करता है | गे 
5 «५. ७५... | उन-उन शरारीराके कर्मफ् आर 
पल्तयाउपरात्ततुणय स दल्चन | नसिक ससकारोंके द्वारा अन्य रूप 


परोडपि देहान्तरसंयुक्तो भव॒ती- हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 
त्यथे। ॥१२॥ | हो जाता है ॥१२॥ 


७०००० ०-९3 इज री चीनी 


परमात्मतखके जाननेसे जीवकी साफिका कथन 
स एबमविद्याकामकर्मफ्ल-। अब श्रुति-यह वतलछाती है कि 
हि . . | इस प्रकार गम्भीर जछमें डूबे हुए 
रागाद गुरु भाराक्रान्ता5लावारव तेवेके समान अविया, काम, कर्मफल 
(दे 3 ग्रीर रागादिके भारी भारसे आक्रान्त 
सान्द्रजलनिमभो निश्चयेन देहा-! * 

५०७ होनेके कारण अपने निश्चयसे 
देहात्मभावसे ही युक्त हआ जीब 
प्रेत, तियंक्‌ एवं मनुष्यादि योनियोंमे 
जीवनपर्यन्त जीवभावमें ही स्थित्त 
डित्पुण्यचणादीशखराथकर्मानुष्ठा- द््ञा किसी जम 3 नि इंश्वरार्थ 
ेु धि कम करनेसे रागाठिमलसे शुद्ध हो 
ननापरतगगादि मठो5नित्यस्थादि-| जानेपर जब अनित्यवादि दोप-इंष्ट 
करनेसे ऐट्विक और आमृष्मिक फल- 
| भोगसे बिरक्त और शमदमादि 
राग! शमदमादिसाथनसंपत्नरत- >तपन्र होता हे तब उस 


ु आमाका जानकर बह मुक्त हो 
मात्मान चात्ता झच्यत इत्याह-- , जाना €ै-.. 


हँमावमापन्नः प्रेततियदानुष्यादि- 





योनिष्याजीव॑ जीवमावसापन्नः कृथ- 





ठशननोत्पक्ेदामत्राथेफलभोगति- 


अध्याय ५ शाहूरभाष्यार्थ २१७ 
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अनायनन्तं कलिलस्थ मध्ये 

विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपस । 
विश्वस्येकं परिवेशितारं 

ज्ञात्वा देव॑ म्ुच्यते सबपाशे ॥१३॥ 


इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्वेके रचयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाले देवको जानकर जीव समस्त 
पाशंसि मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 


अनाइनन्तमिति । अनाच- 'अनायनन्तम्‌' इत्यादि | कलिल्के 
हा >  सध्यमे यानी अत्यन्त गर्म्भ 
मन्तमादयन्तरहित कलिलस्य मध्ये | आयात गम्भीर ससारके 
| मध्यमे अनायनन्त--आदि-अन्तसे 
गहनगभीरसंसारस्य मध्ये विश्वल | रहित, विश्वकी सष्टि--उत्पति करने- 
खशरसुत्पादयितारमनेकरूप॑वि- वाले, अनेकह्प, विश्वके एकमात्र 
किम जि परििश्ठ अथांत्‌ अपने खरूपसे 
शस्मेक परिवेशितारं॑ स्वात्मना | इश्को व्याप्त करके सित हुए, 
संच्याप्यावखितं ज्ञात्वा देव॑ | देव--ज्योतिःखरूप परमात्माको 
। । जानकर जीव समस्त पाशोसे यानी 
ज्योतीरू् परमात्मानं मुच्यते अविधा, काम एव कर्मोिसे मुक्त 


सर्वपाशेरविद्याकामकर्ममि/॥ १३॥ ' हो जाता है ॥११॥ 


मम 
केन पुनरसों ग्यते ! इत्याह-- | किल्तु यह किसके द्वारा अहण 
किया जाता है, सो बतछाते है--- 
वग्राह्ममनीडाख्यं भाबाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासगकरं देव॑ ये बिदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥१४॥ 
भावश्राह्मय, अगरीरपंत्रक, सृष्टि और प्रठय करनेवाले, शिवस्व॒रूप, 


एवं कछाओकी रचना करनेवाले इस देवको जो जान छेते हैं वे शरीर 
( देहबन्धन ) को त्याग देते हैं॥ १४ ॥ 


२१८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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| ० ॥०. 


भावश्राह्ममिति । भाषेन वि- 
शुद्धान्तःकरणेन ग्रृह्मत इवि 
भावग्राह्मम्‌ । अनीडाख्य॑ नीड॑ 
शरीरमशरीराख्यस । भावाभाव- 
करं श्िच्॑ शुद्धमविद्यातत्काय- 
विनिम्मुक्तमित्यर्थः। कलानां पोड- 
शारनां आणादिनामान्तानाम “स 
प्राणमसुजत्त (प्र० 3० ६ ४) 
इत्यादिनाथवंणोक्तानां. सर्गकर 
देव॑ं ये विदुरहसस्मीति ते जहु। 
परित्यजेयुरतनुं शरीरम ॥१४॥ 


'भावग्राह्मम! इत्यादि | भाव-- 
विशुद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण किया 
जाता है इसलिये जो भावम्राह्म है, 
अनीडाख्य--नीड शरीरको कहते 
हैं अतः अशरीर नामवाले, भाव और 
अभाव ( सृष्टि और प्रढय ) करने- 
वाले, शिव---शुद्ध अथोत्‌ अविया 
और उसके कार्यसे रहित, कला 
सगर्गकर--“उसने प्राणकी रचना 
की?” इत्यादि वाक्‍्यसे अथर्वण (प्रश्न) 
श्रुतिमें कही हुई आणसे लेकर 
नामपय॑न्त सोलह कलाओंके रचपयिता 
उस देवको जो यह मैं हूँ” इस 
प्रकार जानते हैं वे तनु--शरीरको 
त्याग देते हैं# ॥१४॥ 
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इति श्रीमद्नोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपसििजकाचार्य- 
श्रीमचछड्ढू रमगवद्रणीते श्रेताश्वतरोपनिपड्भाष्ये 
पश्चमोष्ययायः ॥ ५॥ 





इसरपभत्... 'सुसान अन >पानमा पुभिका+ १० भू 2९००७ /र४-गाान.. व. 


कक त्‌ लिन व तय ला ज 
० लथात्‌ फिर उनता घर्नरान्तरसे सम्बन्ध नहीं होता, 


वे मुक्त हो जाते हैं। 


श ड5ाया 


४०-२७ 0-0%--« 
परगेश्चवरकी महिमातसे सश्चिक्रका सश्चालन 
नन्‍्वन्ये कालादयः कारणम्‌ | किन्तु अन्य मतावरूम्बी तो 
इंति सन्यम्ते । तत्कर्थ पुनरी- कालादिको कारण मानते हैं, फिर 


कल अल | ईश्वर किस प्रकार कलाओंकी सृष्टि 
धरस्थ कठासगकरत्वमित्या- | >रलेबाला हो सकता है *--ऐसी 
शड्ूयाह-- 


भाशह्झा करके श्रुति कहती है--- 
स्वभावमेके क्यो. बदन्ति 
- कार तथान्ये परिसुहामानाः । 
देवस्थेष. महिमा तु॒ छोके 
येनेदू श्रास्यते. ब्रह्मचक्म्‌ ॥ १ ॥ 


कोई बुद्धिमान्‌ तो खमावको कारण बतलछाते हैं. और दूसरे कालको | 

किन्तु ये मोहप्रस्त हैं | अतः ठीक नहीं जानते ]। यह भगवान्‌की 
महिमा ही है, जिससे लोकमें यह ब्रह्मचक्र घूम रहा है ॥१॥ 

खमावमिति । स्वमावमेके ।. 'खमावम! इत्यादि । कोई 

कवयो. सेधापिनो चंदुन्ति ।। न मेधावी स्वभावको | कारण ] 


े बतछाते हैं तथा दूसरे कालको | 
फाल तथान्ये। कालखभावयो- | यहाँ काल और स्वभावका ग्रहण 


ग्रहणं प्रथमाष्याये निर्दिप्टाना- । प्रथम अध्यायमें बतलाये हुए अन्य 








.. १, ब्रह्मचक्र अर्थात्‌ ससाररूपमें विवर्तित ब्रह्मत्प चक्र, जितका वर्णन प्रथम 
अध्यायके चतुर्थ मन्त्रमें क्रिया है । 


२२० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [_ अध्याय ६ 
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मन्येपामप्युपलक्षणा्थम । परि- | कारणोको भी उपछक्षित करनेके 
लिये किया गया है । ये स््रमाव और 
मुह्ममाना अविवेक्रिनो विषया- | न्‍ाल्वादी परिमुहामान--अविवेकी 
त्मानो न सम्यग्जानन्ति | तु- | ननी विपयी होनेके कारण यथार्थ नहीं 
जानते | 'तु! शब्द निश्चयाथंक है। 
शब्दो5्वधारणे । देवस्थैप महिमा , यह तो देव ( परमेश्वर ) की महिमा 
है, जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्रमित-- 
पर्िर्तित होता है. [अर्थात्‌ सब 
परिवर्तत प्रह्मचक्रम ॥ १॥ | ओर घूम रहा है ] ॥१॥ 
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माहात्म्यम्‌ । येनेद॑ अश्राम्यते 


चिन्तनीय परसेथरका स्वरूप तथा उच्तकी महिमा 
महिमान प्रपश्वयति-- , उस महिमाका निरूपण करते 
हैं--. 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व 
७ 
ज्ञः कालकारों शुणी सबंबिद्यः | 
करू क्र ( (१ 
तेनेशित॑ कम बविवतेते ह 
पृथ्च्यप्तेजोषनिल्खानि चिन्त्यम ॥ २॥ 
जिसके द्वारा सर्बदा यह सत्र व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, कालरू- 
का भी क॒ता, निष्पापत्वादि गुणबान्‌ और सर्वज्ञ है उसीसे ग्रेरित होकर 
यह पृश्ित्री, जछ, अम्नि, चायु एव आकागरूप कर्म [ जगद्पते ] विवर्तित 
शोता है; [ अत उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥२॥ 
ग्रेनति। यनेश्वरेणावृतं व्याप्त- ! 'येन' इत्यादि । जिस इश्वरके 
शी की? हज कक 
मिद॑ जगन्नित्य॑ नियमेन | ज्ृः | >  + गत, नित्य--नियमसे 


द्य 


है | व्याप्त है, जो ज्ञानस्थरूप, काटकार 
काटकर! कालखापि कर्ता | | --काछका भी कर्ता, गुणी-- 


अध्याय दे ] शाहरभाष्याथ २२१ 
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गुण्यपहतपाप्मादिमान्‌ । सच्चे | अपहतपाप्मत्यादि गुणबवान्‌ और 
वेत्तीति सर्वविद्यः। तेनेश्वरेणेशितं | सकी कर कारण सर्वज्ञ है । 

की आय ०. 6 | उस बइचरसे ईशित--प्रेरित कम । 
प्रेरित कम क्रियत की पा जो किया जाता है उसे कम 
सजीव फणी । हशब्दः मसिद्धि- | कहते हैं, ६” शब्द प्रसिद्धिका चोतक 
द्योतकः । असिद्धं यदेतदोश्वर- |है। अर्थात्‌ यह जो ईश्वरप्रेरित 
प्रेरित कर्म जगदात्मना विवर्तत सिद्ध कर्म है बह. माछामे सर्पके 
_ कर पण्च्यप्रेयो-. मारने जगदूुपसे किवर्तित होता है। 

व्यप्जा- 
आ हक की के न , और वह जो कम है सो प्थिवी, जल, 
धनिलुखानि. प्रथिव्यादिभूत- तेज, वायु और आकाशरूप है अर्थात्‌ 
पश्चकप्‌ (२ ॥ । प्थिवी आदि पद्च मूत है ॥ २ || 
----०-0९9२0०----- 
सत्म्रथमाध्याये चिन्त्यमित्यु-| प्रथम अध्यायमे जिसे चिन्तनीय 
बतलाया है उसीका निरूपण करते 

क्तम। एतदेव प्रपश्चयति--. | हैं-- 

तत्कर्म कृल्ा बिनिवत्ये भूय- 

स्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां. निभिरष्टमिवों 
कालेन चैवात्मगुणेश्व सूक्ष्म! ॥ ३ ॥ 


उस कर्मको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तक्तके साथ 
यानी एक, दो, तीन या आठ तच्वोके साथ अथवा कारू और अन्तःकरण- 
के सूक्ष्म गुणोके साथ अपने [ सत्तारूप ] गुणका योग कराकर [ स्वयं 
सख्ित रहता है उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥१॥ 
१ भरीशंकरानन्द जीके मतानुसार एऊ तत्त्व अविद्या है; दो धर्म और अधर्म 


हैं, तीन सच्त्वादि त्रिगुण हैं ओर मन, बुद्धि तथा अहंकारके सहित पाँच भूत ,आठ 
तत्व हैं । माष्यमे भी आठ तत्व तो ये ही माने गये हैं । 





रर२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ - [ अध्याय ६ 
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तदिति | तत्कम एथिव्यादि | 'तत्कर्म' इत्यादि | उस प्रथिवी 
सृष्ठा विनिवत्य ग्रत्यवेक्षण॑ कृत्वा | आदि कर्मको रचकर उसका निरीक्षण 
भूयः पुनस्तसात्मनस्तस्वेन | फेर फिर उस आत्माका परृथिवी आदि 
भूम्यादिना योग समेत्य संग- | पके साथ योग कराकर “यहां 
सस्य । णिलोपो द्रशव्यः | कति- | ६ सेसमें ) ओरणाथंक 'णिच्‌ 


बिधे प्रकार: । एकेन प्रथिव्या | “की छोप समझना चाहिंये। 


| विभिरएमिया | कितने प्रकारके तत्वोंके साथ ! 
आओ सरिमिरटमरर्या अहृति- पृथिवीरूप एक तत्त्के अथवा दो, 
अस्त: | तहुक्तमु (तीनया अष्टधा अ्रकृतिरूप आठ 


शमिरापोध्नलो वायु: तोके साथ। इस किषयमें [गैतामें] 
, खंमनोवुद्धरिव च। |ऐसा कहा है--.'पृथिवी, जछ, 
अहकार इतीय॑ पे । भप्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 


भिन्ना प्रक्ृतिरएथा | | और भहकार--यह मेरी आठ 

(गीता ७ | ४) | प्रकारकी विभिन्न प्रकृति है।” 

इति | कालेन चेवात्मगुणे- अथवा कालके और आशत्रमगुणोके 

आान्तःकरणगुण: फामादिभिः | यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष्म 
सक्ष्मः ॥ ३ ॥ गुणोंके साय ॥ ३॥ ' 
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भगवदपंणकर्मते भगवत्मापि 


इदानीं कर्मणां मुख्यं विनि-! अब श्रुति कमोंका मुख्य विनियोग 
योग दशयति--- | दिखलाती है-...- 


आरमभ्य कमाणि शणान्वितानि 

भावांत्र स्वान्विनियोजयेय: 
तेपामभावे क्तकमनादाः 

कमक्षये याति स तत्त्वतोष्यः ॥ ४ | 


अध्याय ५ ] शाइूरसाष्याथे श्श्३े 
सिमट नई 0७ वि फ्रक बे: चाईरविटेफक नर्टिटिटि)क- नह: ब्कॉ्पि2:%, व्यर्एे:/)% नए कप? टिक न्यर्टिट 
जो पुरुष सत्तादि गुणमय कमे आरम्भ कर उन्हें ओर समस्त भावोंको 
परमात्माके अर्पण कर देता है, उनके सम्बन्धका अभाव हो जानेसे उसके 
पूेिक्तत कर्मोका नाश हो जाता है; और कर्मोका क्षय हो जानेपर वह 


[ परमात्माको ] ग्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्ततः उन [ पृषिवी 


आदि ] से अन्य है ॥ 9 ॥ 
आरम्येति । आरभ्य ऊृत्वा 
कर्माणि गुणेः सत्तादिभिरन्वि- 
तानि भाषांथात्यन्तविशेषान्वि- 
नियोजयेदीबरे. समर्पयेद्! । 
तेषासीखरे समर्पितत्वादात्ससंच- 
न्धामघस्तदभावे पूर्वकृतकर्मणां 
नाशः | उक्त च--- 
“यत्करोपियदश्नासि 
यज्जुहोपि ददासि यत । 
यत्तपयसि कोन्‍्तेय 
तत्कुरुष्ष मदपेणस्‌ ॥ 
शुभाशुभफलैरेवं 
मोक्ष्यसे कर्मवन्धनः !! 
' ( गीता ९ | २७-२८ ) 
“ब्रह्मण्याधाय कैर्माणि 
सह त्यच्त्वा करोति यः॥ 


लिप्यते न स॒ पापेन 
| प्मपत्रमिवास्मसा । 
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'आरम्य इत्यादि । गुण अथात्त्‌ 
सत्गदिसे युक्त कर्मोको करके उन्हें 
तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट भावोको 


जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 
ईश्वरकी समर्पित कर देता है, 


ईश्वरको समर्पित कर देनेसे उन 
कर्माका आत्मासे सम्बन्ध नहीं 
रहता और सम्बन्ध न रहनेसे पूर्वक्ृत 
करम्मोका नाश हो जाता है। 
कहा भी है--- 


“है कुन्तीनन्दन | तू जो 
कुछ कम करता है, जो खाता 
है, जो श्रौत-स्मात॑ यज्ञरूप हवन 
करता ' है, जो देता है और जो 
तप करता है वह सब मुझे 
अर्पप कर दे | इस प्रकार 
कम्मोको मुझे समप॑ण करके तू 
शुभाशुभ फल्युक्त कर्मबन्धनोसे मुक्त 
हो जायगा ॥? “जो पुरुष 
कमोंको ब्रह्मापण करते हुए फलासक्ति 
त्यागकर कम करता है वह जलसे 
कमलके पत्तेके समान पापसे लिप्त 


२२७ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ | अध्याय ५ 
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कायेन मनसा चुद्धचा | नहीं होता । योगिजन फलविपयक 
केबलेरिन्द्रयेरपि ॥ ' आसक्ति त्यागककर केवल ( ममता- 
सड् त्यवत्वात्मशुद्धय॑ 


(गीता ५ । १०, ११) इन्द्रियोसे ही चित्तग॒ुद्धिकि लिये 
इति। कर्म किया करते हैं” इत्यादि । 


कमेक्षये विशुद्धसच्तवो याति | कर्मका क्षय हो जानेसे वह 
कल पु हा ञुद्धचित हो तत्ततः प्रकृतिरूप 
तस्वतोष्न्यस्तच्वेभ्यः भ्रदृति- | तत्वोसे मित्र होनेके कारण अविया 
भतेस्योड््यो४विद्यातत्कार्यविनि- | और उसके कार्यसे छूटकर अपनेको 


कद नन्टो दिये गौ सचिदानन्दाहवितीय त्रह्मरूपसे जानते 
मक्ताथत्सदानन्दादितीयत्रह्ञात्म- | हुए [ परमात्माको ] प्राप्त होता है। 


३७ 


मा ०... | जहा अन्य” वे 

स्वेनावगच्छनित्यर्थः | अन्यदिति | जहा 'अन्य” के स्थानमें 'अन्यत, 
रथ । पाठ हो वहाँ 'तत्त्योंसे मिन्न जो ब्रह्म 

पाठे तच्चेम्यों यदन्यद्रह्म तथा- ३ उसे प्राप्त होता है! ऐसा अर्थ 


तीति ॥ ४॥ | समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


उपासनासे भगवत्मात्ति 
उक्तस्पाथेंस ढ्राटेश्न उत्तर उपर्युक्त अर्थकी पुश्टिके लिये 
मन्त्राः पस्तयन्ते कथ्थ नाम आगेके मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं। 


पर पे विपयान्ध पुरुष भी किसी प्रकार त्रह्म- 
विपयानधा चर्म जानीयुरित्यत | क्ले जान जायें इस उद्देग्यसे श्रति 


आदू-- | कहती है-- 
आदिः स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 
परखिकालादकलोएपि दृष्ट; । 
त॑ विश्वरुप॑ भवभृतमीडय्य॑ 
देव॑ खचित्तस्थमुपास्थ पूवम ॥ ५॥ 


अध्याय ८ |] 


दाइरसाप्याथे 


श्र 
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वह सबका कारण, शरीौरसंयोगकी निमित्तमृता अविय्याका हेतु, 
त्रिकालातीत और कलाहीन देखा गया है | अपने अन्त:करणमें स्थित उस 
सवेरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पत्तिसे पृ उपासना कर | उसे ग्राप्त 


हो जाता है ]॥५।॥ 

आदिरिति | आदिः कारण 
सर्वे, शरीरसंयोगनिमित्तानाम- 
विद्यानां हेतुः । उक्त च-- 
“एप होवेन॑ साधु कर्म कारयति 
जी एवं एथेनमसाधु कमे 
कारयतिच” (कौ०उ०३।९ ) 
इति | परखिकालादतीतानागत- 
वर्तमानाव। उक्त च--“यस्मा- 
दर्वाक्संवत्सरोष्होभिः परिवतेते । 
तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हों- 
पासते5उतग/ (चु० उ० ४। 
४।१६ ) इति। कस्मात्‌  यस्माद- 
कलोञ्सी न विद्यन्ते कलाः 
आगादिनामान्ता अस्येत्यकलः । 
. क्लावद्धि. कालत्रयपरिच्छिन्- 
मुत्पधते विनश्यति च। अय॑ 
पुनरकलो निष्मपश्व। | तस्मान्र 
कालत्रयपरिच्छिन्नः सन्‍्नुत्पध्ते 
विनव्यति च। त॑ विश्वानि रूपा- 


ण्यस्थेति विश्वरूपम्‌ । भवत्य- 
शै० छ० २०-६३०-- 


“आदिः इत्यादि | आदि---सबका 
कारण; शरीरसंयोगकी निमित्तमूता 
अविद्याका हेतु; कहा भी है--- 
“यही इससे शुभ कम कराता है, और 
यही इससे अशुभ कर्म कराता है।”” भूत, 
भत्रिष्य और वर्तमान तीनों कालोंसे 
अतीत; जैसे कहा है--“जिसके 
नोचे सबत्सर दिनोंके द्वारा परिवर्तित 
होता है, देवगण उसकी ज्योतियोके 
ज्योति, आयु और अमृतरूपसे 
उपासना करते हैं ।”? क्‍यों त्रिकाछा- 
तीत है ““-क्योकि यह अकल 
है--शसके प्राणसे लेकर नामपर्यन्त 
कलाएँ नहीं है, इसलिये यह अकल 
है। कछावान्‌ पदाथ ही तीनों 
कालेसे परिच्छिन होनेके कारण 
उत्पन्न और नष्ट होता है। किन्तु 
यह तो अकल यानी निष्प्रपञ्न है, 
इसलिये कालत्रयसे परिष्छिन्त न 
होनेके कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं 
होता । उस विश्वरूप---जिसके 
विश्व ( समस्त ) रूप हैं, भव--- 
जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है, भूत-- 


२२६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ | अध्याय ६ 
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स्मादिति भवः । भूतमवितथखस्र- | सत्यस्वरूप, अपने चित्तमें स्थित, 
रुपप्‌ । ईव्य॑ देवं खचित्तसमुपा- उदय होनेसे पहले उपासना कर 
ह त्‌ यह मै हूँ” इस प्रकार उसमें 

स्पायमहमस्मीति समाधान॑ क्ृत्वा | 7. « +* हे 
् चित्त समाहित कर [ उसे प्राप्त हो 

पूर्व वाक्यार्थज्ञानोदयात्‌ ॥५॥ | जाता है] ॥ ५॥ 


४०० --०-ह-(>00५0:0----- 
ज्ञानसे भगवत्यापि 


पुनरपि तमेब दर्शवति-- फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती 


स॒ वृक्षकालाकइृतिमिः परोषन्यो 
यस्मात्मपत्च: . परिवतेतेष्यम । 
धर्मावह  पापनुदं भगेशा 
ज्ञातात्मसथमम्रतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ 


पह, जिससे कि यह ग्रपश्न अ्र्त्त होता है, चक्षाकार और काछाकारसे 
अतीत तथा अ्रपश्चसे भिन्न है | धर्मकी ग्राप्ति करानेवाले ओर 
पापका नाग करनेवाले उस ऐश्वर्यके अधिपतिको जानकर [ पुरुष ] 
आत्रस्थ, अग्ृतखरूप और विश्वाधार [ परमात्माको प्राप्त हो जाता है ]॥६॥ 


स वृक्षेति । स चृक्षाकारेम्यः | 'स वृक्ष: इत्यादि । वह वृक्षा- 
कालाकारेभ्यः परो वृश्षकाला- | कर और कालाकारसे पर (उत्कृष्ट ) 
केतिमिः परः । बृष्ठः संसार- | देश गच्दसे यहां संसारहक् 

, समझना चाहिये; कहा भी है--- 
वृक्षः । उक्त च--“ऊच्चेमृलो हि 
दुल्लु 2 उच्चम्ृला | ; 'ऊपरकी ओर मूल और नीचेकी ओर 
प्रवाक्शास गपाअ्शवत्थः सना- | जाख भवाढा यह सनातन अश्वत्र 


अध्याय ५ |] 


शाइरमभाष्यारथ 


२२७ 
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तन ( क० उ०२। ३। 
१ ) इति । अन्यः गपश्वा- 
संस्पृष्ट इत्यथः । यस्मादीश्वरात्‌ 
प्रपश्चः परिवतेते । धर्मावहं 
पापनुदं भगस्पैश्चयदिरीशं खामिन॑ 
ज्ञात्वात्मस्थमात्मनि बुद्धी स्थित- 
मसतममरणधमाणं विश्वधाम विश्व- 
स्थाधारभूत॑ याति | स तत्त्वतो5न्य 
इति सर्वत्र सम्बध्यते ॥ ६॥ 





वृक्ष है”? इत्यादि | अन्य अथोत्‌ 
प्रपच्नसे असंस्पृष्ट है । जिस ईश्वरसे 
प्रपन्न ग्रवृत्त होता है, धर्मकी प्रापि 
करानेगले और प्रापका उच्छेद 
करनेवाले उस भग यानी ऐश्रयोदिके 
स्वामीको जानकर [पुरुष] आत्मस्थ- 
आत्मा यानी बुद्धिमं स्थित, अमृत-- 
अमरणधर्मा, . विश्वधाम--विश्वके 
आधारमूत परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि वह ( जीव ) 
पृथित्री आदि तत्तोंसे मिन्न है---इस 
वाक्यका सबके साथ सम्बन्ध है॥5॥ 


«९5 5070:0----०० 


न्ञानियोंके तरवाचुभवक्रा उल्लेख 





इृदानीं विद्ृदनुभवं दशयन्लु- | अब विद्वानका अनुभव दिखलते 
क्तमर्थ दृदीकरोति-- हुए श्रुति उपर्युक्त अर्थको पुष्ट 
करती है--- 
तमीश्वराणां - परम॑ महेश्वर॑ 
त॑ देवतानां परम॑ च देवतम्‌ । 
पति पतीनां परस॑ परस्ता- 


दिदाम देव मुवनेशमीड्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
इश्वरोंके परम महान्‌ ईश्वर, देवताओेके परमदेत्र, पतियोंके परमपति, 
अव्यक्तादि परसे पर तथा विश्वके अधिपति उस स्तवनीय देवको हम 
जानते हैं ॥»॥ 
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तमीश्रराणामिति | तमीश्वराणां | तमीश्वराणाम इत्यादि | उस 
वैवस्वतयमादीनां परम महेश्वरं | वैवस्वत यमादि ईइ॑वरों ( लोकपाल ) 
त॑ देवतानामिन्द्रादीनां परम च | के परम महेश्वर, इन्द्रादि देवता्कि 
देवत॑ पतिं पतीनां प्रजापतीनां | परम देव, पतियो--अ्रजापतियंकि 
प्रम॑ परस्तात्परतो5क्षरात्‌ । परम पति, पर--अक्षरसे पर, 
विदाम देच॑ चयोतनात्मक श्ुवना- | भुवनोके ईड़र, देव--धोतनात्मक, 
नामी अुवनेशापर | इंड्यू स्तु- | ईड्य-स्तुत्य[ परमात्माको ) हम 


त्यमू | ७॥ जानते हैं ॥७॥ 
मम मिक अल सब 
परमेश्वरकी महत्ता 
कर्थ महेशरत्वम  इत्याह--- उसकी महेश्वरता किस प्रकार 
है, सो बतछाते हैं--- 


न तस्य कार्य करणं॑ च वियते 


न तत्समश्रान्यधिकश्र दृश्यते। 
परास्य शक्तिविविधेव॒ श्रूयते 


स्ाभाविकी ज्ञानबछक्रिया च ॥ <८॥ 


उसके शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ- 
कर भी कोई दिखायी नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना ग्रकारकी ही सुनी 
जाती है और वह खाभाविकी ज्ञनक्रिया और बलक्रिया है ॥८॥ 

न तस्येति | न तस्य कायें| 'न तस्थाः इत्यादि । उसके 
कार्य--शरीर और करण--चक्षु 
आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं। उसके 
तत्समथाम्यधिकथ चव्यत्ते भूयते | न और उससे बढकर भी कोई 


मिल देखा या छुना नहीं जाता । उसकी 
था । पराख शक्तिविविधेव | पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती 


शरीरं करणं॑ चश्नुरादि विद्यते। न 


अध्याय ५ |] शाहइरमभाप्याथे २२९, 
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श्रेयत्ते । सा व खप्माविकी | है और वह खामाविको ज्ञानबल- 
ज्ञानवलक्रिया च ज्ञानक्रिया | किया अयॉत्‌ ज्ञानक्रिया और बल- 
चलक्रिया च। ज्ञानक्रिया सबे- | किया है | ज्ञानक्रिया--सम्पूर्ण 
विपयज्ञानप्रवृत्ति: । चलक्रिया | विषयोके ज्ञानकी प्रवृत्ति और बल- 
सखसंनिधिमात्रेण सर्वे वशीकृत्य | क्रिया--अपनी सन्निधिमात्रसे सबको 
नियमनप्‌ ॥ ८॥ वमें करके नियमन करना ॥८॥ 
यस्मादेव तस्मातू-- | क्योंकि ऐसा है इसलिये--- 
न तस्यथ कश्चित्पतिरस्ति छोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिड़म्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिजनिता न चाधिप: ॥ ६ ॥ 
लोकमें उसका कोई खामी नहीं है, न कोई शासक या उसका 
चिह ही है। वह सत्रका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जोबका खामी 
है। उसका न कोई उत्पत्तिक्तो है और न स्वामी है ॥९॥ 
न तस्य कथित्पतिरस्ति लोके। | छोकमें उसका कोई खामी नहीं 
अत एव न तस्येशिता नियन्ता | है, अतः उसका कोड औशिता-- 
सैच च तस्य लि चिहं पूम- नियन्ता भी नहीं है । उसका कोई 


लिड्न-धूमादिरूप चिह् भी नहीं है, 


स्थानीय॑ येनालुमीयेत । से | अससे अनुमान किया जा सके। वह 


कारण स्ेस्य कारणम्‌ । कर गा | सबका कारणऔर करणाधिप-परमेश्वर 
विपाधिपः परमेश्वरः । यस्‍्मादेव॑ | है। क्योंकि ऐसा है, इसलिये उसका 
तस्मान्न तस्थ कथ्िज्जनिता | कोई जनिता-जनयिता अर्थात्‌ उत्पत्ति- 
जनगिता न चाधिपः ॥ ९॥ | कर्ता और स्वामी भी नहीं है. ॥९॥ 


००००3 0 0:0--- >> 
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ब्रह्मसायुज्यके लिये परसेश्वरसे प्रार्थना 
इदानी मन्र्मभिग्रेतम्थ ' अब श्रुति मन्त्रदष्ठा [ ऋषियों ) 
भयते क्रे र्थके लिये प्रार्थना 
प्रार्थयते--- के अभिमत पदायके लिये 
| करती है--- 


यस्तन्तुनाभ इवब तस्तुमिः प्रधानजेः स्वभावतो 


देव एकः खमावृणोत्‌ । स नो दधाद्ह्माप्ययम्‌ ॥१०॥ 

तन्तुओंसे मकडीके समान जिस एकमात्र ठेवने खभावतः ही प्रधान- 
जनित कार्येसि अपनेकी आबूत कर लिया है वह हम बअद्मसे एकीमात्र प्रदान 
करे ॥१०॥ 


थसतन्तुनाभ इति । यथों-।. यस्तन्तुनाभः इत्यादि । जिस 
पंनाभिरात्मप्रमवेस्तन्तुमिरात्मा- | प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न हुए 
नमेव समाध्ृणोति तथा ग्रधान- | तन्तुओंसे अपनेहीकों आबत कर 
जेरव्यक्तप्रभवैनामरूपकममिस्त- | छेती है उसी प्रकार प्रधानज अथोत्‌ 
न्तुस्थानोयेः स्व॒मात्मानमाइणोत्‌ | अव्यक्तसे उत्पन्न हुए तन्तुरूप नाम, 
सब्छादितवान्स नो मह्य॑ं त्रह्मण्य- | रूप और कमेसे जिसने अपनेको 
'प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीमा॑ दधाद- | आच्छादित कर रखा है वह हमे त्रह्ममे 
दात्वित्यथः ॥९०॥ लय यानी एकीमाब प्रदान करें | १ ०॥ 

की रत कल 


परमेश्वरके स्वरूपका (निर्देश 


पुनरपि तमेव करतलन्यस्ता-| फिर भी हथेलपर रखे हुए 
ऑचलेंके समान उसीको साक्षात्‌ 
रूपसे दिखाते हुए श्रुति दो मन्त्रोंद्रारा 
परमपुरुषाथप्रापिनन्येनेति दर्श- | बातको प्रदर्शित करती है कि 

उसके विशेष ज्ञानसे ही परमपुरुषार्थकी 
यति मन्त्रहयेन-- प्राप्ति होती है, और किसीसे नहीं--- 


मलकवत्साक्षाब्णेय॑स्तछिज्ञानादेव 


अध्याय ५ ] 


शाइरभसाय्याथे 
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एको देव 
सबव्यापी 
कमाष्यक्षः 
साक्षी चेता 


(३ 
सबमूतेषु गृढः 


सबभूतान्तरात्मा । 


स्वेभूताधिबासः 


केवलो निशणश्र ॥११॥ 


समस्त ग्राणियोंमे स्थित एक देव है; वह सर्वव्यापक, समस्त भूतोंका 
अन्तरात्मा, कर्मोाका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोमें बसा हुआ, सबका 
साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इति। एको- 
5ट्वितीयो देवो बोतनस्व॒मावः सच्चे 
भूतेषु गूहः सर्वश्राणिषु संदृतः । 
सबव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ख- 
रूपभूत इत्यथः । कर्माध्यक्षुः 
स्वप्राणिकृतविचित्रकर्माधिष्ठाता | 
सर्वेभुताधिवासः.. सर्वप्राणिष 
चसतीत्यथे! । सर्वेषां भूतानां 
साथी सर्वद्रणा । “साक्षाद्द्रष्टरि 
संज्ञायाम! (पा० सू०५। २। ९१) 
इति स्मरणात्‌ । चेता चेतयिता। 
केवलो निरुपाधिकः । निशेणः 
सत्चादिशुणरहितः ॥११॥ 


संज्ञायाम 


'एको देवः” इत्यादि | सर्वभूतोमे 
गूढ---समस्त ग्राणियोंमें छिपा हुआ 
एक--भरद्वितीय देव-प्रकाशनशील 
परमात्मा है । [ वह ] सर्वव्यापी, 
सर्वभूतान्तरात्मा अथोत्‌ सबका 
खरूपभूत,.._ कर्माध्यक्ष---समस्त 
प्राणियोंके किये हुए विभिन्न 
कर्मोका अधिष्ठाता, सर्वेभूताधिवास 
अथौत्‌ समस्त प्राणियोंमें निवास करने- 
वाल, समस्त भूतोंका साक्षी अथोत्‌ 
स्वद्रश है, क्योंकि “साक्षाद्‌दशरि 
इस पाणिनिसूत्ररूप 
स्मृतिके अचुसार साक्षी शब्दका 
अर्थ द्रष्ट है। तथा वह चेता--- 
चेतनत्व प्रदान करनेवाला, केवछ---- 
उपाधिशून्य और निर्गुण-सत्त्वादि 


गुणरहित है ॥११॥ 


७ 3२: - «अत 


श्श्र 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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परमात्मज्ञानते नित्यसुखकी ग्राप्ति और मोक्ष 


एको वी निष्कियाणां 


मेक॑ बीज॑ बहुधा यः क 


बहना- 


रात । 


तमात्मस्थं येपुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख शाश्रत॑ नेतरेषाम्‌ धश्श॥ 


जो एक अद्वितीय खतन्‍्त्र परमात्मा बहुत-से निष्क्रिय जीवोके एक 
बीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्त-करणमे स्थित उस [ देव ] 
को जो मतिमान्‌ देखते हैं उन्हें ही नित्यसुख प्राप्त होता है, औरोंको 


नहीं ॥१२॥ 

एको वशीति | एको वशी 
स्वृतन्त्रो निष्कियाणां बहूना 
जीवानामू । सवा हि क्रिया 
नात्मनि समवेताः किन्तु देहेन्द्रि- 
येपु । आत्मा तु निष्क्रिय 
निगगुणः सत्त्यादिगुणरहितः कूट- 
स्थः सन्ननात्मधमोनात्मन्यध्य- 
स्थामिमन्यते कतो भोक्ता सुखी 
दुःखी कृषः स्थृूलों मनुष्योअ्मुष्य 
पुत्रोस्य नप्तेति ) उक्त च-- 
“प्रक्ृतेः क्रियमाणानि 


गुणः कमोणि सर्वशः । | 


'एको वशी' इत्यादि । जो एक 
बशी--खतन्‍्त्र परमात्मा बहुत-से 
निष्क्रिय जीवोकि एक बीज---बीज- 
स्थानीय भूतसूक्ष्मकी अनेकरूप कर 
देता है उस आत्मस्थ---बुद्धिमे स्थित 
[ देव | को जो धीर---बुद्धिमान्‌ 
देखते हैं---साक्षात्रूपसे जान छेते 
हैं उन आत्रवेत्ताओंको नित्य सुख 
ग्राप्त होता है, अन्य अनात्मब्ोंको 
नहीं | [ यहाँ जीवोंकी निष्क्रिय 
इसलिये कहा है कि ] सारी 
क्रियाओंका साक्षात्‌ सम्बन्ध आत्माप्ते 
नहीं, अपि तु देह और इन्द्रियोंसे 
है। आत्मा तो निष्क्रिय, निर्मण 
जथात्‌ सत्तादि गुणोंसे रहित और 
कूटस्थ होते हुए अपनेमें अनात्म- 


अध्याय ६ ] 


शाइरभाष्याथे 
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अहंकारविसूदात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते॥ 
तत्त्वित्त महाबाहो 
गुणकमंविमागयोः । 
'शुणा शुणेषु वर्तन्त 
इति मत्वा न सज्जते ॥ 
प्रकृतेशुणसंमूढाः 
सजन्ते शुणकर्मसु ।” 
( गीता ३े | २७-२९ ) 
इति | 
एक बीज बीजस्थानीय॑ भूत- 
सूक्ष्म बहुधा यः करोति तमा- 
त्मस्थं बुद्धों स्थितं येड्लुपश्यन्ति 
साक्षाज़ानन्ति धीरा बुद्धिमन्त- 
स्तेषामात्मविदां सुख शाश्वत 
नेतरेषामनात्मविदाम्‌ ॥१२॥ 


धर्मोका अध्यास करके ऐसा अभिमान 
करने लगता है कि मैं करता, भोक्ता, 
सुखी, दु.खी, कृश, स्थुरू, मनुष्य, 
अम्ुकका पुत्र अथवा इसका नाती 
हूँ इत्यादि । कहा भी है--- हे 
अर्जुन ! ] सारे कम प्रकृतिके गुणों- 
द्वारा किये जाते हैं; अहड्ढजारसे 
मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने छगते 
है कि 'मै कर्ता हैं” । किन्तु हे 
महाबाहो ! जो गुण और कमके 
विमागका ममज्ञ है वह तो 'गुण 
गुणोंमे बत॑ रहे हैं” ऐसा मानकर 
उनमे आसक्त नहीं होता, जो लोग 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हैं वे ही 
उन गुण और कम;मे आसक्त होते 
हैं ” शत्यादि ॥१२॥ 


ब्णननमनन-ा- १ शहीपछ टी पिलनल-+-+-+> 


किश्व-- 


| 


तथा[--- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
सेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 


तत्कारणं 


सांख्ययोगाधिगम्यं 


ज्ञाला देव॑ मुच्यते सबपाशेः ॥११श॥ 

जो नित्यमिं नित्य, चेतनोंमे चेतन और अकेला ही बहुतोंको भोग 

प्रदान करता है, साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य उस सर्वेकारण देवको जानकर 
[ पुरुष | समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥११॥ 


श्रे४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
बॉस रपट बॉ बिक ब्कॉपिटट ७ ब्कॉ एप -कॉरटिटि4क नए िट अत नई: टेअक- नया न्यॉर 20%- चर््ि्क 
नित्य इति । नित्यो नित्या-। नित्य: इत्यादि । नित्य जीवकि 

नां जीवानां मध्ये तन्नि-[ में जो नित्य है, अभिप्नाय यह 


2 ० कि उसके नित्यल्से ही उनका भी 
तेपाम मित्य- 
स्यत्वेन तेषामपि नित्यत्व लक हैं: अं: कॉल ओं 


मिप्रायः | अथवा प्ृथिव्यादीनां नित्योंमें जो नित्य है, तथा चेतन 
मध्ये । तथा चेतनश्ेतनानां | प्रमाताओंमें जो चेतन है; जो 
प्रमातणां मध्ये । एको बहूनां | अकेला ही बहुत-से जीवोंके काम-- 
जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति | आमनिमित्तक भोगोंका विधान यानी 


लिसिलान्सोग दान करता है और सबके लिये 
कामान्कामनिमित्तान्भोगानू [| आता है और स दे 
४ र्ययोगाधिगम्य साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य है, उस देव- 
सवस्य साख गम्य | (क्राशखरूपको जानकर [ पुरुष ] 


ज्ञात्ा देवं॑ ज्योतिमेयं मुच्यते | समस्त पाशोंसे अर्थात्‌ अविद्यादिसे 
सवपाशेरविद्यादिभिः ॥१३॥ | मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 


«००००__-(5-(5५- फिट (00-०० 


ब्रह्मके प्रकाशसे ही सबको ग्रकाज्ञकी ग्रापि 


कर्थ॑ चेतनश्रेतनानाप्‌ १| बह चेतनोमें चेतन किस प्रकार 
इत्युव्यते- है * सो बतछाया जाता है-- 


नतत्न सूर्यों भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युती भान्ति कुतोप्यमश्िः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सबमिदं विभाति ॥१४॥ 
वहोँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्र और तारे प्रकाशित होते 
हैं और न ये विजलियों ही चमकती हैं, फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित 


हो सकता है * ये सब उसके प्रकाशित होनेसे ही प्रकाशित होते हैं, 
उसीके भ्रकाशसे ये सब प्रकाशित हैं ॥१४॥ 





अध्याय ५ | शाइरसाष्यार्थ श्श्५ 
पिन ब्कॉप डी प्रक नए 0८ ऑल  न्य्पिीटे बॉय टीन *काि23, प्यएटस कक पक: नकल कक प्र नए चहएि पक 


नतत्रेति। तत्र तस्मिन्पर-| न तत्र' इत्यादि । वहॉ--उस 


मात्मनि सर्वावभासको5पि सथों परमात्मामे, सबका प्रकाशक होनेपर 


भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता; अथात्‌ 

ब्रं यतीत्यर्थ | 
न भाति रह न प्रकाशयतीत्यथ। | «६ द्रह्मको प्रकाशित नहीं करता। 
से है तस्थेव भाषा सवात्मनो अपि तु वह उस सवात्मा ब्रह्मके प्रकाश- 


रूपजात॑ प्रक्राशयति | न तु तस्स से ही सब रूपोको प्रकाशित करता है; 
हु क्योंकि उससे खयय॑ प्रकाशित करने- 
स्वतःअकाशनसामसध्येम्‌ | तथा | क्वा सामर्थ्य नहीं है । तथा न चन्द्र 
न चन्द्रतारकम । नेमा विद्युतो | और बज हि हक कल वहाँ 
हु मदद प्रकाशित होते हैं | फिर हमें 
भान्ति। कुतोष्यमभिरस्मह्रोचरः | दिखी दैमेबाला: यह अंश तो 
कि बहुना यदिदं जगशजद्भाति | प्रकाशित हो ही कैसे सकता है * 
तमेव स्व॒तो भारुपत्वाड्धान्तं अधिक क्या, यह जो जगत भास रहा 
| है, स्व॒ृतःप्रकाशरूप होनेके कारण 
दीष्यमानमनुभात्यनुदीप्यते (| उस परमात्माके प्रकाशित होनेसे ही 
यथा लोहादि वह्ठिं दहन्तमनु-| ?काशित हो रहा है, जिस प्रकार 
लोहा आदि पदाथे जलानेवाले अग्नि- 
दहति न खतः । तस्वैद भाता | ३; साथ हो * जंसीनो आफिस) 
दीप्त्पा स्मिदं सर्यादि भाति। कह है स्वतः नहीं। ये सब 
४ दि उसके ही प्रकाश यानी 
उक्त च--'येन सयस्तपति तेज- दीपिसे प्रकाशित होते हैं। कहा 
सेड्ः ”, “न तद्भासयते स्र्यों न | भी है “जिसके तेजसे युक्त होकर 
९ है! १9 ६६ 
शणाझ्ो नपावकः ।” ( गीता १५। कल है, बी हे 


६ ) इति ॥ १४ ॥ न अग्नि ही” इत्यादि ॥१४॥ 
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श्र शवेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्रश बस नए पक वऑॉप५ एप ७ ब्यॉ्पिि:30७ "कर्टि23०- 'शर्टि 2०० ई ५ िरि।- नॉन 220 वार्पिि 24७० चर: 
मोक्षके लिये ज्ञानके प्िवा अन्य हेतुओंका निषेष 

जात्वा देव॑ मुच्यत इत्युक्तम्‌। | ऊपर यह कहा है कि उस 
देवको जानकर मुक्त हो जाता हैं; 
कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वा मुच्यते | अब यह बतछाते है कि उसीको 
जानकर क्यों मुक्त होता है, किसी 

नान्येनेस्यत्राह-- और कारणसे क्यों नहीं होता * 


एको हथसो भुवनस्यथास्थ मध्ये 

स एवामिः सलिले संनिविष्ट: | 
तमंव विदित्वाति झत्युमेति 

नान्‍यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥१५॥ 


इस भुवनके मध्य एक हस है वही जलूमें ( पद्चमाहुतिरूप देहमें ) 
स्थित अम्नि है। उसीको जानकर पुरुष मृत्युके पार हो जाता है। इससे 
मिन्न मोक्षप्राप्तिका कोई और मार्ग नहीं है ॥१०॥ 


एक इति | एकः परमात्मा। “एको' इत्यादि | एक परमात्मा, 
हन्त्यविद्यादियन्धकारणमिति जो अवियादि बन्धनके कारणका हनन 
॒ अलोक्यस करता है इसलिये हस है, इस भुवन 
हंसो भ्रवनयाओ त्रेलीः -त्रिछोकीके मध्यमें स्थित है, और 
मध्ये नान्‍यः कश्रित्‌। कस्मात्‌ ! | कोई नहीं । क्‍यों नहीं है ? क्‍योंकि 
यस्मात्स एवातिः। अगिरिवा-| है ममि है--अविया और उसके 
कायका दाह करनेवाढा होनेसे वह 
अग्निक्रे समान भ्रप्नि है | कहा भी 
हे---“ ईश्वर आकाशातीत अप्नि है?” 
ट्यादि । सल्लिमें अर्थात्‌ देहरूपमें 
प्रिणव हुए जठम, जैसे कहा है-- 
“इस प्रकार पेतचवीं आइतिमें आप 


प्रिरविद्यातत्कार्यस दाहकत्वात्‌ | 
ठक्त च-“व्योमातीतो5पिरीश्वर/” 
शेति। सलिछे देद्दान्मना परिणते। 








उक्त च--/इति तु पश्षम्पामाह- 


अध्याय ५ | शाइरभाप्याथे २३७ 
बा 239. नह: ७ नकर पक् प्क्ि टिक नि 3७ बियटोक बहर्<ल2 2 च्व2फऋ नहॉएि: आकर चार न न्कि जी िक- नल अर, 
तावापः पुरुषवचसो मवन्ति/ | (जल) पुरुष नामवाला हो जाता है।” 
(छा० 3० ५।९। १) इति। सलिविष्ट--आत्ममावसे सम्यप्नूपस 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- | स्ित है। अथवा सलिले---यज्ञ- 

.. | समान स्वच्छ किये अन्तःकरणमें 
इव स्वच्छे  यज्ञदानादिना 


हब ० रे 
के गे संनिविशे स्थित वेदान्तवाक्याथंके सम्यसक्षानके 
च्त्त करण 
विमलीऊते5त्तःकरणे संनिषिष्टो |... "से अविया और उसके कार्य- 


वेदान्तवाक्याथसम्पश्ज्ञानफलका- का दाह करनेवाला [ अग्नि ]-ऐसा 
रूढोअविद्यातत्कामंथय दाहक | भी अर्थ हो सकता है | अतः उसी- 
इत्ययः । तस्मात्तमेव विदित्वाति | क्रो जानकर पुरुष मृत्युके पार हो 
सत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते- जाता है, मोक्षके लिये कोई और मागे 
आयनाय ॥१५)। | नहीं है ॥१७।॥ 


अकनब्न-++ब २4 किप्:ू 04-0० 


परमेश्वरके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन 

परमपदभआप्तये पुनरपि तमेव | परमपदकी ग्राप्तिके लिये श्रुति 
विशेषतो दर्शयति-- फिर भी उसीको विशेषरूपसे प्रदर्शित 
करती है--- 

स॒  बविश्वकृद्िश्वविदात्मयोनि- 

जे: कालकारो गुणी स्वेविद्यः । 
प्रधानक्षेत्नज्ञपतिगुणेशः 
थसारमोक्षस्वितिबन्धदेतु:ः:ः ॥१७॥ 
वह विश्वका कतो, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि ( खयम्भू ), नाता, काछका 

प्रेरक, अपहतपाणतलादि गुणवान्‌ और सम्पूर्ण विद्याओंका आश्रय है | तथा 


चही प्रधान और पुरुषका अध्यक्ष, गुणोंका नियामक एवं संसारके मोक्ष, 
स्थिति और बन्धनका हेतु है ॥१६॥ 





२३८ 2वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय < 
ब्यॉॉएव७ ब्यापिफ नलरपिस ० यह: व टी कॉप५ि? ७ ब्लॉपियेक नाप बॉस: प्र न 7 कक व्ॉरएिए 2७ वि 
सविशकृदिति। सविश्वकृद्धि-। स विश्वकृत' उन । का 

विश्व वेत्तीति वि विश्वकृतू-विश्वका कतो है, विश्व 
श्वस्य कता | विश्व वेत्तीति विश्व- जानता है-इसलिये विश्ववत्ता है, 
वित। आत्मा चासो योनिश्रेत्यात्म- | आत्मा और योनि है इसलिये आत्म- 
तात्पय यह है कि वह सबका आत्मा, 
सबका योनि ( उत्पत्तिसान ) और 
अतन्यज्योतिरित्यर्थ | कालकारः सर्वेज्ञ अर्थात्‌ चैतन्यव्योति हे । 
कारस्य कर्ता गुण्यपहतपाप्मा तथा काठकार-कालका कर्ता और 
। जे दि गुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ 
मान्विश्वचिदित्यस्य प्रपश्चः । |है । यह सब चविश्ववित!' इस 
- « | विशेषणका विस्तार है | [ इसके 

अ्रधानमव्यक्तम्‌ टट | रु क्षेत्रज्ञो ह) और 
केक कक अल सिवा ] वही प्रधान-अव्यक्त और 
नात्मा | तयोः पतिः पारूयिता । | क्षेत्रज्-विज्ञानामा, इन दोनोका 
गुणानां सत्तरजस्तमसामीशः | | 'ति-पालन करनेत्राला, सत्त, रज, 
सास्मोवर्खिमिवस्थानो तम इन तीनो युणोंका नियामक तथा 
संसारमोक्षखतिबन्धानां. हैतुः ससारके मोक्ष, स्थिति और बन्धनका 

कारणम्‌ ॥१६॥ हेतु यानी कारण है ॥१६॥ 
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स्थात्मा सबेस च योनिः सर्वज्ञ- 


किश्व-- | तथा- 
स॒तनन्‍्मयो ह्यम्रत इेशसंस्थो 
ज्ञः सवंगो भुबनस्यास्य गोप्ता । 
य ईंशे अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्‍यो हेतुविद्यप ईशनाय ॥१ण। 


चह तन्मय ( जगद्ूप अथवा ज्योतिर्मय ), अमरणधर्मा, ईश्वररूपसे 
स्थित, ज्ञाता, सर्वगत और इस भुवनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जगतका 


अनबन >मन्‍े 


' अध्याय ५ | शाइरस्साष्यार्थ २३०, 
नस बा कि टिक, नये कट नि कवि? अॉर्पिि: पक नाई 24 बिक रन जप्ेक व्यय 4 
शासन करता है; क्योकि इसका शासन करनेके लिये कोई और समर्थ नहीं 
है॥ १७॥ 

स तन्‍्मय इति । स तन्‍्सयो | स तन्मयों' इत्यादि । चह 
विश्वात्मा । अथवा तन्मयो | पेन्‍्मय अयोत्‌ विश्वरूप है ! अथबण 
ज्योतिमंय इति 'तसर भासा दिशा प्रकाशसे वह सब प्रकाशित 
सर्वमिदं विभाति' इत्येतदपेक्षयो- | + उक्तिकी अपेक्षासे “तन्मय! 
च्यते । अमृतोज्मरणधर्मा । इशे शच्दसे ज्योतिमंय भी कहा जा 


भिनि सम्पक्खितिय सकता है । अमृत-अमरणधर्मा, 
खामिनि सम्यक्खितियेस्थासा- | (शा बानी ईशवरमावमे जिसकी सम्पक् 
वीशसंस्थः । जानातीति ज्ञः । 


कः अंधहीति, साई स्थिति है अतः वह ईंशसंस्थ है, 
सत्र 3 सबंगः । | जानता है इसलिये ज्ञ है, सर्वत्र जाता है 
अुवनस्यास्य गोप्ता पालयिता । | इसलिये सर्वग है, इस भुवनका गोप्ता 
य इश इंपेज्स्थ जगतो नित्य- , यानी पालनकर्ता है, जो इस जगत- 
मेव नियमेन नास्यो हेतुः समर्थो | को नित्य-नियमसे शासित करता 
विद्यत इंशनायथ जगदीशनाय | है, क्योंकि जगतके शासनके लिये 
0१७ कोई और देतु-समर्थ नहीं है ॥१७॥ 
कल 


मुम॒क्षके लिये भगवच्छणागर्तिका उपदेश 
यस्मात्स एवं संसारमोक्ष-' क्योकि वही संसारके मोक्ष, 
स्ितिवन्धहेतुस्तस्मात्तमेव मुमुश्ठुः | पं और बन्धनका हेतु है इसलिये 
मिल । मुमुक्षु पुरुषको सब प्रकार उसीकी 
सोत्मना शरणं ग्रप्चेत गच्छे- | ॥रणमें जाना चाहिये--यह उ्ति- 
दिति प्रतिपादयितुमाह---.. | पादन करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
यो बल्मार्ण विद्धाति पूर्व 
यो बे वेदांश्व॒प्रहिणोति ततस्में । 
त* हु देवमात्मचुद्धिप्रकां 
सुमुक्षव॑ शरणमहं प्रपये॥१८॥ 


२४० 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


| अध्याय 5 


ब्बा)0.., 22७, ब्ल्सि न््स2%, बट ििट0०- बरि८ व्वपिट॥क नहरसिप2 आ्स्टट 2० नि 3७. चाट न्यस्टि पक 

जो सषश्टिके आरम्ममें त्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसके लिये 
वेदोंको प्रबत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उत्त देवकी 
मैं मुम॒क्षु शरण ग्रहण करता हूँ ॥१८॥) 


यो बकह्माणमिति । यो ब्रह्मा 


यो ब्रह्माणन! इत्यादि । जिसने 


हिरण्यगर्भ विदधाति सृष्टचास्पूर्व | पढेले अथोत्‌ सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्मा- 


सर्गांदी | योवे वेदांश्र प्रहिणोति 
तस्मे | त॑ ह हृशव्दो5्वधारणे । 
तमेव परमात्मानम्‌ । उक्ते च-- 
“तम्नेव धीरो विज्ञाय 
ग्रज्ञां कुवीत ब्राह्मण । 
नानुध्यायाह्वहुल्छव्दा- 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ 
(बृ० 3० ४ [ ४ | २१) 
“तम्नेबेके जानथात्मानप््‌/ 
(मु० उ० १॥२।५) इति 
च। देव॑ ज्योतिमयम्‌ । आत्मनि 
या बुद्धिस्तस्याः असादकरम | 
ग्रसने हि परमेश्वर बुद्धिरपि 
तहिपया प्रमानिष्प्रपश्चाकार- 
ब्रह्मात्मनावतिष्ठते वर्तेते। आत्म- 
चुद्धिआ्रकाशमित्यन्येड्धीयते. । 
आत्मचुद्धिं प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धि- 
प्रकाशप्‌ । अथवात्मैव चुद्धि 





हिरण्यगर्मकों रचा है और जो उसके 
ढिये वेदोंको प्रवृत्त करता है । ॑ 
है! यहाँ 'ह' शब्द निश्चयार्थक है, 
अथोत्‌ उसी परमात्माको | कहा भी 
है--''बुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेता उसीको 
जानकर उसीमें मनोनिवेश करे, 
बहुत-से अब्दों--शात्नोंको न पढे, 
क्योंकि वह तो चाणीको पीडित 
करना ही है” तथा “उसी एक 
आत्माको जानो?” इत्यादि | देव--- 
ज्योतिमेय । अपनेमें जो बुद्धि है 
उसका प्रसाद ( विकास ) करनेवाले, 
क्योंकि परमेश्वरके प्रसन्न होनेपर 
बुद्धि यानी परमेश्वरविपयिणी प्रमा 
भी निष्प्रपश्न ब्रह्माकारसे स्थित हो 
जाती है | दूसरे छोग यहां आत्म- 
बुद्धिग्रकाशम”! ऐसा पाठ. मानते 
हैं । [ तब यह अर्थ होगा-] 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता 
है इसलिये जो आत्मबुद्धिप्रकाश 
है, अथवा आत्मा ही बुद्धि है, 


*- यह व्याख्या आत्मबुद्धिप्रसाद! पाठ मानकर की गयी है । 


अध्याय ५ | शाइरमभाष्याथे २४१ 
गई ० नए 'कॉर्एडि:क० नई 23%, ब्य अप क चाईए पक न कब जन जप आचार मे पक याई आया कट 
रात्मवुद्धिः सेव प्रकाशो<स्येत्या- | वही जिसका ग्रकाश है उस आत्म- 
नर ैं चैशब्दो बुद्धिप्रकाशकी मैं मुमुक्षु--यहाँ 'वै* 
त्मदाद्अकाश झहुंछंव वशव्द । शब्द निश्चयार्थक है [ अतः तात्पर्य 
ध्यधारणे मुम॒श्ष -_ | यह है कि ] मुमुक्षु होकर ही शरण 
ऐे म्ुमक्षु रेव सन्न फलान्तर के मे. आय पक शा केक 
मिच्छण्शरणमहं प्रप्धे ॥१८॥ | करता हुआ नहीं ॥ १८ ॥ 


०_-_--_5-९०१शश२00-.-.+० 


एवं तावत्सष्टयादिना यछ-| इस प्रकार यहातक सृष्टि आदि 


स्वर हिला; अगेदॉनी कार्यसे लक्षित होनेवाले जिस खरूप- 
स्य खरप दाशता, उंवदाना |. न किया है उसोको अब 


तत्खरूपेण दर्शेयति-- साक्षात्वरूपसे प्रदर्शित करते हैं-- 
निष्कलं निष्क्रिय* शान्तं निरवर्य निरश्ननम्‌। 
अमृतस्थय पर* सेतुं दग्घन्धनमिवानलूम ॥१९॥ 


जो कलाहीन, क्रियाहीन, शान्त, अनिन्‍न्च, निर्लेष, अमृतलका 
उत्कृष्ट सेतु और जिसका इंधन जल चुका है उस [ धूमादिशून्य ] अग्निके 
समान [ देद्ीप्यमान ] है [ उस देवकी में शरण लेता हूँ | ॥१९॥ 


निष्कलमिति। कला अवयवा | निष्कड्म! इत्यादि । जिससे 
निर्गेता यस्मात॑ निष्क्ल निर- | यानी अवयब निकल गये हैं 
वयचमित्यर्थः | निष्करियं खमहि- |, निकठ अर्थात्‌ निशयव, 
प्रतिष्ठित इजेत्थ, । निष्किय-अपनी महिमामे सख्ित 
या .. | अथांत्‌ कूटख, शान्त--जिसके 
गान्तइपस इतसचीविकारप्‌ | निर- | सत्र विकारोंका अन्त हो गया है, 
वृद्यमगहंणीयम्‌ । निरक्षन॑ निर्लें- | निरबय-अनिन्‍्य, निरक्षन-निर्लेंप, 
पम्‌ । अमृतस्यामृतत्वस्थ सोक्षस्थ | अमृत यानी अमृतत्व-मोक्षकी प्राप्ति- 
इवे० उऊ० ३१--३२ 


२४२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्लड ब्व्कियत नायर हरि नालियि- नर लिये बकरे किये, बा सियेक बई पटक नई 
प्राप्ये सेतुरिव सेतुः संसारमहो- | के लिये जो सेतुके समान सेव है, 

क्योंकि वह संसार-सागरसे पार 
दधेरुतारणोपायत्वाचम. अम्ृ- | होनेका साधन है, उस अम्ृतलके 

परमसेतु तथा जिसका इंघन जर 
तस्य पर॑ सेतुं दग्धेन्धनानलमिव | गया है उस अग्निके समान देदीप्य- 

मान--जगमगाते हुए [ देवकी मे 
देदीप्यमान॑ झटझटठायमानम्‌॥ १९॥| शरण छेता हूँ ] ॥१९॥ 


००००-०३ (7090-०० 
परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्भवता 
किमिति तमेव विदित्वा| तो क्या उसीकी जानकर पुरुष 
मुच्यते नान्येन ? इति तत्राह-- | के होता है किसी और साधनसे 
नहीं ? इसपर कहते है--- 
यदा चमवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 


तदा देवसविज्ञाय दुशखस्यान्तोी भविष्यति ॥२०॥ 


जिस समय लोग चमडेके समान आकाशको लपेट छेंगे उस समय 
उस देवको न जानकर भी दुःखका अन्त हो जायगा#॥२०॥ 


यदेति । यदा यद्च्वम सड्टो- | 'यदा” इत्यादि । जिस समय, 
चयिष्यति तद्॒दाकाणममूतते व्या- के हे [ हज " हलमल्‍शत ड़ 

पिन यदि वेएथिए् .. | छे उसीप्रकार यदि अमूते और व्यापक 
पिन॑ यदि यन्ति संवेट्यि- 


आकाशको भी मनुष्य सम्यक्‌ 
प्यन्ति म्रानवास्तदा देव॑ ज्योति- | प्रकारसे छपेट छें, उस समय देव 


मेयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मना- | यानी ज्योतिर्मप--उदय-अस्तसे 





# तत्पयं यह है कि परमात्माको त्रिना जाने दु.ःखफ़ा अन्त होना ऐसा ही 


अधम्भव है जैसा कि विभु और अमूर्त आकराझफो परिच्ठिन्न एव मूर्तस्वरूप चर्मके 
समान लपेटना । 


जी +-+.....0ह80ह0हहत 


अध्याय ५ ] शाइरमभाष्पाथ २७४३ 
बॉ: ब्यॉर्ए:फ्र- बताए क्र बर्ट 2: नई: चाइि:22 व: बह: व्यापक न्कार०१ पक व्यडक:2क न्यॉ>:प क, 
वस्थितमशनायाचर्संस्पृर्ट परमा- | रहित ज्ञानस्वरूपसे स्थित श्लुधादिसे 
त्मानमविज्ञाय दुःखस्थाध्यात्मि-| पथ परमात्माको बिना जाने भी 

घिभौतिकस्थाधिएैनि आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
के घना फिलाददादफसा । देवक दुःखका अन्त--विनाश हो 
न्ती विनाशो भविष्यति। आत्मा- जायगा; क्योकि आत्माके अज्ञानसे 


ज्ञाननिमित्तत्वात्संसारस् । ही संसारकी स्थिति है | 
यावत्परमात्मानमास्मत्वेव न | तोत्पर्य यह है कि जबतक पुरुष 


गत «..__- $ परमात्माको आत्मस्वरूपसे नहीं 
विकार है जे 3 कह के ऑन लत बह जेजेन्मों हो गिपरे 


सकरादिभिरिव रागादिभिरि- | भी तापत्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 
तस्ततः कृष्यमाणः गततियद्धानु- | के समान रागादिद्वारा इधर-उघर 


23522 बं खींचा जाता हुआ प्रेत, तियक्‌ एवं 
ष्यादियो एवं जीवभाव- पतला अली रे है 
मा जज अप गज अमर मम मनुष्यादि योनियोंमें जीवभावको प्राप्त 


मापञ्नो मोमुह्यमानः संसरति | | हो अत्यन्त मोहबश संसारमे मठकता 
यदा पुनरपूर्वमनपर॑ नेति नेती- | रहता है । किन्तु जिस समय वह 


०. पस्पृष्टमन कारण-कार्यभावसे रहित, नेति-नेति 
त्यादलक्षणमशनायथादयसस्; धसनु - 
का का आदि वाक्यद्वारा लक्षित, क्षुधादिसे 


दितानसमितज्ञानात्मनावखित॑ | असतस्पष्ठ, उदय-अस्तसे रहित ज्ञान- 
पूर्णानन्द॑ परसात्मानमात्मत्वेन | स्वरूपसे स्थित पूर्णानन्दमय परमात्मा- 


साक्षाज्ञानाति तदा निरसाज्ञान- को साक्षात्‌ ' आत्मस्वरूपसे जानता 
है उस समय अज्ञान और उसक्रे 


तत्कायः पूर्णानन्दो भवतीत्यर्थः । | कार्यससे छूटकर पूर्णीनन्‍्दमय हो 

उक्ते चू-- | जाता है । कहा भी है-- 
“अज्ञानेनावत्त ज्ञान “ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है, 
तेन मुह्यन्ति जन्तवः | | इसीसे जीव मोहमें पडते हैं। 
ज्ञनेन तु तदज्ञानं । जिन्होंने ज्ञानके द्वारा अपने अज्ञान- 
येपां नाशितमात्मनः ॥। । को नष्ट कर दिया है उनके प्रति वह 


२४४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
७४2७, «८०२६... सिरे बर्सकिटेक- बाप ब्यॉपिे40- "टिक बरस: बई<ि-2० न्कॉटटीफ ब्वर्टिट-"रपि- 2 


तेपामादित्यवज्ज्ञानं ज्ञान [ समस्त रूपमात्रको प्रकाशित 
| ऋरनेब्राले ] सूर्यके समान उस ज्ैय 
प्रकाशयति तत्परम ! परमार्थतत्तको प्रकाशित कर देता 
तद्वु द्यस्तदात्मान- है । उस परमज्ञानमें ही जिनकी 
बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञानस्वरूप 
पर्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस 
गच्छन्त्यपुनराइत्तिं ब्रह्ममें जिनकी इृढ निष्ठा है और 
नह _ जो उसीके परायण [ अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञाननिधृतकल्मपाः ॥ ति ] हैं बे ज्ञानद्वारा समस्त दोषोसे 

( गीता ५ | १५-१७ ) । मुक्त हो अपुनरादत्तिको प्राप्त हो 

॥२०॥ ,जाते है”! ॥२०॥  - 


कल्णन्‍बम---कीुन्रू कैरी (0:0:-वन्‍वलकन 


बेताश्रतर-विद्याक्ा सम््रदाय तथा इसके अधिकारी 


| 
सन्निष्ठासतत्परायणा: ॥ । 
| 


सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया | सम्प्रदायपरम्पराके द्वारा ब्रह्म- 
विद्याका मोक्षग्रदत्व प्रदर्शित करनेके 
मोक्षप्रद॒त्व॑ग्रदरशेयितुं सम्प्रदाय॑ | लिये श्रुति इसके सम्प्रदाय और इस 
विद्याके अधिकारीको प्रदर्शित 
विद्याधिकारिणं च दर्शयति-- ' करती है--- 
तपःप्रमावाइवप्रसादात्च॒. ब्रह्म 


ह श्रेताश्वतरोप्ध.. विद्वान । 
अत्याश्रमिभ्य;+ परम पवित्र 


ग्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम ॥२१॥ 


व्वेताश्वतर ऋषिने तपोबछ और परमात्माकी प्रसनतासे उस प्रसिद्ध 
ब्रह्यको जाना और ऋषिसमुदायसे सेवित इस परम पवित्र ब्रह्मतत्तका सम्यक 
प्रकारसे परमहंस सनन्‍्यासियोंको उपदेश किया ॥२१॥ 


स्तन 
नल 
/+क-नारगा' समा. यह. रुका 


मं 4 


सर 


अध्याय ५ | 


शाइरमभाण्याथे 


ब्छ५ 


ब्लड: 20% "कट: 22. नाटक पॉप नई टेक गई पट 2० चाट 22. ब्क्सटिक कप च्यईए आ० गये: 2 चाप 2७ 


तपःप्रभावादिति । तठपसः 
कृच्छचान्द्रायणादिलक्षणस्थ, तत्र 
तपःशब्दस रूढ्त्वात्‌। नित्था- 
दीनां विधिवदनुष्ठितानां कमेणा- 
मुपलक्षूणमिद्स । “मनसश्रे- 
न्द्रियाणां च श्रेकाग्रय॑ परम 
तपः” इंति स्मरणात््‌ । तस्य 
च्‌ सर्वस्य तपसस्तस्मिज्थेता- 
श्वतरे नियमेन सच्चात्तञमावा- 
त्तत्सामथ्योदेवप्रसादाच केवल्य- 


- मुदिविय तदधिकारसिडये बहु-। 


जन्मसु सम्पगाराधितपरमेश्वरस् 


प्रसादाच ब्रह्मापरिच्छिन्नमह- 


च्वग्र। ह इति असिद्धिद्योतनाथः 
धेताश्वतरों नाम ऋषिधिद्दान्य- 


थोक्त चर्म प्रम्पसग्राप्तं गुरु 


“तपःप्रभावात्‌! इत्यादि | 'तपस ' 
अथांत्‌ कृच्छूचान्द्रायणादिरूप तपके 
[ प्रभावसे ], क्योंकि उसीमे तप 
शब्द रूढ है। यह विधिवत्‌ अनुष्ठान 
किये हुए नित्यादि कर्मोका उपलक्षण 


क्योंकि “मन और इन्द्ियेककी 


एकाग्रता ही परम तप है” ऐसा 
स्मृतिवाक्य है । वह सम्पूर्ण तप 
इवेताइबतर ऋषिमें नियमसे होनेके 
कारण उसके प्रभाव यानी सामरध्यसे 
तथा भगवानकी कृपासे--कैवल्य- 
पदके उद्देश्यसे उसका अधिवार 
प्राप्त करनेके लिये अनेकों जनन्‍्म- 
पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये हुए परमेश्वरकी प्रसनता- 
से जिसकी महिमाक्री कोई सीमा 
नहीं है, उस ब्रह्मको--यहां 'ह' 
शब्द प्रसिद्धिका योतक है--ख्ेता- 
खतरनामक ऋषिने जाना अर्थात्‌ 
यथावतहूपसे वर्णन किये हुए 
परम्परागत ब्रह्मतत्तको गुरुदेवके 


मुखाच्छत्वा मनननिदिध्यास- | झेखसे श्रवण कर मनन, निदिध्यासन, 


नादरनरन्तयंसत्कारादासन्रेह्माह- 


भस्पीत्यपरोछ्तीजू ताखप्डसाक्षा- 
त्कारवान । 


आठर (६ श्रद्धा ), निरन्तर अभ्याप्त 
एवं सत्कारादिके द्वारा 'मे ब्रह्म हैँ! इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अथांत्‌ अखण्ड- 


। वृत्तिसे उसका साक्षात्कार किया । 
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अथ खानुभवदाद्षोनन्तर- । फिर अपना अनुभव दृढ़ करनेके 
म्त्याश्रमिम्य। | “अतिः पूजायाग! पश्चात्‌ उसे अन्याश्रमियोंकी-“अति- 
इति. स्मरणादत्यन्त पूज्यत- ; शड पूजार्थक है” ऐसी स्थृति 
साश्रमिभ्यः साधनचतुष्टयसम्पत्ति- थेनेके कारण अत्यन्त पूजनीय 
सहिस्ता स्वेष  देहादिष्वपि श्रमबाटोंकों अथात्‌ साधनचतुष्टय- 
जीवनभोगादिष्यनाखाबड्धयः । पूर्णताके प्रभाससे जिनकी अपने 
श्रत एवं प्राग्यपुप्फलवद्धसः । अरीराद्ि तथा जीवन और भोगादिमे 
तदुक्तमू-- आह] नहीं | थी उनको, अत ; 
पृ" वेराग्यवान।कों [ इसका उपदेश 


९ वबिराए | टन 
8६ | की गा ' किया ) | ऐसा ही कहा भी है-- 
शक एक | “थदि पूर्ण वेराग्य न हो तो अन्ज्ञान 
तस्माइबत बरात ५ ' निष्फछ है, अतः बुद्धिमान पुरुषको 
.. अंचीं यत्नेन सबंदा॥” उ्र्वदा प्रयक्नपूर्वक वैराग्यक्ी रक्षा 
इति । स्टृत्यन्तरे च-- | करनी चाहिये |?” तथा दूसरी स्ट्वतिमें 
“यदा मनसि वराग्य॑ | कहा है--"जिस समय मनमें 
जायते सर्वचस्तुपु । | समस्त वस्तुओके प्रति वैराग्य उत्पन्न 
तदेव संन्यसेद्विद्दा- हो जाय उसो समय विद्वानको 


| 4. 


नन्यथा पतितो भवेत््‌॥/ | संन्यास ग्रहण करना चाहिये, नहीं 
हति। परमहंससंन्यासिनस्त एवा- | गो उसका पतन हो जायगा।” इस 
त्याश्नमिणः । तथा च श्रूयते-- जो परमहंस संन्यासी हैं वे 
“ल्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः हा हक | तब 
परो हि ब्रह्मा | तानि वा एता- | ह है--न्यास ही ब्रह्म 
मा या है, ब्रह्मा ही पर ( परत्रह्म ) है 
न्यवराणि तपासि न्यास | 
अटल कक के पर ही त्रह्मा है और ये सब तप 
श्ति मम है, सन्‍्यास ही सबसे बड़ा 
7) 
र इत्यादि; तथा “बहूदक, कुटी- 
6६ ५ ) पु 
च्‌्ता ह 2 
हि कि3० ३७ चक, हस और परमहंस--ये चार 
हृदककुदीचकाी । [| ग्रकारके मिक्षु हैं, इनमें जो-जो 


अध्याय ६ ] 


शाडू रमाष्याथ 
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हँसः परमहंसश्र 

यो यः पथ्ात्स उत्तमः ॥!! 
इति स्मरणा् । तेस्योष्त्या- 
श्रमिभ्यः परम प्रकृतं ब्रह्म तदेव 
परमपुत्कृटतम॑ निरस्तसमस्ता- 
_विद्यातत्काय॑निरतिशयसुखेकरसं 
प्रवित्र शुद्ध अक्ृतिप्राकृतादिमल- 
विनिममुक्तम्‌ । ऋषिसंघजुर्ट वास- 
देवसनकादीनां संघेः समूहैजुए 
सेवितमात्मस्वेन सम्यक्परिभावित॑ 
प्रियतमानन्दत्वेनाशितम्‌ | “आ- 
त्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं सवति” 
(चृह० उ० ४ ५। ६) इति 
शतेः । सम्यगात्मतयापरोक्षीक्ृ॒त॑ 
यथा भचति तथा | सम्यगित्यस्य 
काकाक्षिन्यायेनोमयत्रानुपद्ड 
कर्तव्यः । ओवाचोक्तवान ॥२ १॥ 


पीछेवाछा है वह-वह उत्तरोत्तर उत्तम 
है”? ऐसी स्मृति भी है| उन 
अत्याश्रमियोंकोी उस प्रकृत पर्रह्मका 
अथात्‌ उस उच्कृष्टमम--सम्पूर्ण 
अविद्या और उसके कार्यसे रहित 
निरतिशय-सुखैकरसस्वरूप पवितन्र- 
शुद्ध यानी अ्रकृृति और ग्रकृतिके 
कार्य आदि मलसे रहित ब्ह्मका, 
जो ऋषिसंघजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियोके समूहसे जुटट--- 
सेवित अर्थात्‌ आत्मभावसे सम्यक 
प्रकारसे भावना किया हुआ यानी 
प्रियवम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्योकि श्रुति भी कहती है '“आत्मा- 
के लिये ही सब कुछ प्रिय होता 
है,” [ अतः ऐसे ब्रह्मका ] जिस 
प्रकार वह. आत्मस्वरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष हो सके उस ग्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके 'सम्यकू” पदका 
काकाक्षिन्यायसे. प्रोवाच' और 
जुष्टम” दोनों पदोंके साथ सम्बन्ध 
समझना चाहिये ॥२१॥ 


अनधिकारीके ग्रति विद्योपदेशका निपेष 


' थथोक्तशिष्यपरीक्षणपू्च कं 


इस विदयाका उपर्युक्त प्रकारके 
शिषप्यकी परीक्षा करके उपदेश 


विद्या वक्तव्या तहिहाय तदुक्तों | करना चाहिये । उसे छोड़- 


२७८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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दोप॑ विद्याया वेदिकत्वं शुप्तत्वं 
सम्प्रदायपरम्परया प्रतिपादितत्व॑ 
चाह-- 


कर इसका उपदेश करनेमें दोष, 
विद्याका वैदिकत्व, गुह्ल और 
सम्प्रदायपरम्पराद्वारा प्रतिपादित होना 
श्रुति बतछाती है-- 


बेदान्ते परस॑ शुद्यं पुराकलपे प्रचोदितिम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्य॑ नापुन्नायाशिष्याय वा पुन २ २॥ 


उपनिषदोमें परम गुह्म इस विद्याका पूवेऋल्पमें उपदेश किया गया 
था | जिसका चित्त अत्यन्त शान्‍्त ( रागादिमलरह्वित ) न हो उस पुरुष- 
को तथा जो पुत्र या गिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥२२॥ 


वेदान्त इति । वेदान्त इति 
जात्येकबचनम्‌ । सकलाछप- 
निपत्खिति यावत्‌ । परम॑ परम- 
पुरुपाथेखरूप॑ गुद्य॑ गोप्पानामपि 
गोप्यत्तम॑ पुराकल्पे अचोदितं 
पूवेंकरपे. चोदितमुपदिए्मिति 
सम्प्रदायप्रदशन कृतमित्येतत । 
प्रशान्ताय पुत्राय प्रकषण शाल्तं 
सकररागादिसररहित चित्त यर्त 
तस्मे पृत्राय तार्शशिष्याय वा 
दातव्यं वक्तव्यमिति यावरत् । 
तड्िपरीतायापृत्रायाशिष्याय वा 


वेदान्ते! इत्यादि । ेदान्ते' 
इसमें जातिमें एकबचन है, अर्थात्‌ 
सभी उपनिषदोमें, परम-परम- 
पुरुषार्थरूप,गुह्म-गोपनीयमें भी सब- 
से अधिक गोप्य [ यह विद्या | 
पुराकल्प-पूर्वकन्पमें प्रचोदित हुई- 
उपदेश की गयी थी । इस प्रकार 
इसका सम्प्रदायप्रदशन किया गया | 
प्रशान्त पुत्रको अर्थात्‌ जिसका चित्त 
प्रकप---विशेषरूपसे शान्त यानी 
रागादि सम्पूर्ण मलोंसे रहित हो उस 
पुत्रको या ऐसे ही गुणोंवाले शिष्य- 
को इसे देना यानी उपदेश करना 
चाहिये । इससे विपरीत स्वमाव- 
बालेकी तथा जो पुत्र या शिप्य न 
हो उसे केबल स्नेहादिके कारण 


खेहादिना त्रह्मविद्या न वक्तव्या | | ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं करना 


शाइरमाष्यार्थ 
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अध्याय ५ | 
अन्यथा प्रत्यवायापत्तिरिति एन+- 
शब्दार्थः | 


अत एवं ब्रक्तविद्याविवश्षणा 
गुरुणा चिरकाले परीक्ष्य शिष्प- 
गुणाच्ज्ात्वा ब्रह्मविद्या वक्तव्येति 
भावः | तथा च श्रुतिः--'भूय 
एवं तपता ब्ह्मचर्येण श्रद्धया 
संवत्सर॑ संवृत्यथ” (प्रू० 3० 
११२) इति। श्रत्यन्तरे चु-- 
/एकशतं द वे वषोणि प्रजापतो 
मधवान्त्रक्षचयमुवास!! ( छा० 
उ० ८।११।३) इति च॒। 
एतच वबहुधा प्रपश्ितमुपदेश- 
साहसिकायामित्यत्र संकोचः कृतः 
॥२२॥ 


चाहिये (# नहीं तो प्रत्यवराय 
( पाप ) छगता है--यह पुनः 
दच्दका तात्पय है । 

इसलिये जो गुरु ब्रह्मवियाका 
उपदेश करना चाहे उसे बहुत 
समयतक परीक्षा करके शिष्पके 
गुणाकी जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये--ऐसा इसका भाव 
है | ऐसी ही यह श्रुति भी है--- 
“फिर एक साठतक तपस्या, 
ब्रह्नच्य और श्रद्धापूर्चक् तुम यहाँ 
वास करो ।” तथा एक अन्य 
श्रुतिमं कहा है---'इन्द्रने प्रजापति- 
के यहं। एक सी एक वर्षतक ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन करते हुए निवास 
किया” श्त्यादिं । श्स प्रसंगका 
उपदेशसाहसीम अनेक प्रकारसे 
विस्तृत चर्णन किया है, इसलिये यहाँ 


सक्षेपसे कह दिया है ॥२२॥ 


 प्ररमेश्व ओर गुरमें श्रद्धा-सक्ति रखनेवाले श्षिप्यके प्रति ।कैये गये 
उपदेशकी सफलता 
अत्रापि देवतागुरुभक्तिमता- | अब श्रुति यह दिखछाती है कि 
* यहाँ भी देवता और शुरुकी भक्ति- 
' # दिष्य और पुत्रके प्रति द्वी ऋद्यव्रद्याका उपदेश करनेडी विधिका रहस्प 
यही जान पड़ता है कि जिसे उपदेश क्रिया जाय उसकी उपरेशकफे प्रति पूर्ण भद्धा 


छेनो चाहिये और ऐसी श्रद्धा केबल पुत्र या शिष्यकी दी दो उऊ़ती है। दुसडिये 
दे दी इसके उपदेदके अधिवारी है । 





२५० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


नयरथे (2220० व्यरदी 29७ व्यय ७ न्यॉ्ए न क न्करिय: पिंक व्यास न्यट-१क ना 7७ नए ेक बम फेज नॉॉर्टिय: प्रो "्यिलप व 
मेंच गुरुणा प्रजाशिता विद्या- युक्त पुरुषोक्रे प्रति प्रकाशित की 


हुई ब्रिया ही अनुभव्रकी प्राप्ति 


सुभवाय भचतीति ग्रदशयति-- | करानेबाढी होती है--- 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा ग़रो। 


तस्वेते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः 
प्रकाशन्ते महात्मनः 


॥२३॥ 


जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमेश्वरर्म है वैसी 
ही गुरुमें भी है उस महान्माके प्रति कइनेपर ही इन तच्चोंका प्रकाग 


होता है ॥२३॥ 

यस्येति | यस्य पुरुपयाधि- 
कारिणो देवे इयता प्रवन्धेन 
दशिताखण्डैकरसे सचिदानन्द- 
परज्योतिःस्थरूपिणि. प्रमेश्वरे 
परोत्कूष्ट निरुपचरिता भक्तिः । 
एतदुपतक्षणम्‌ । अचाश्चर्य॑ 
श्रद्धा चोमे यथा तथा अहाय- 
विद्योपदेष्टरे शुरावषि तदुभयं 
यरय बतेते तस्थ तप्तशिर्सो जरू- 
रा्यन्वेषण॑ विहाय यथा साथ- 
- नान्तरं नास्ति-यथा च वुश्नक्षितस्य 
भोजनादन्यत्र साधनान्तर॑ न, 


'यस्य! इत्यादि | जिस अधिकारी 
पुरुषकी देवमें--यहातकके ग्रन्यद्वारा 
वर्णन. किये हुए अखण्डेकरस 
सचिदानन्द परमज्योतिःस्वरूप 
परमेश्वर्म)ं परा--उत्कृश्टा यानी 
अक्षत्रिमा भक्ति है, यह [ अचब्चलता 
और श्रद्धाका भी ] उपकक्षण है । 
तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान- 
के प्रति जैसी निश्चकता और श्रद्धा 
है वैसी ही ये दोनों बह्मवेता गुरुके 
प्रति भी है उसके लिये, जैसे 
तपे हुए भस्तकवाले पुरुषके लिये 
जछाशयको खोजनेके सिवा और 
कोड उपाय नहीं है. तथा क्षुधातुर 
परुषको भोजनके सिवा और कोई 
उसकी शान्तिका साधन नहीं है 


अध्याय ६] शाइरभाष्या्थ रण 
नबिंट पाप न नर्स बस किसे किट किये नासिट० बपिरि कारक? नर्से2- 


एंवं गुरुकुपां विहाय ब्रह्मविद्या | उसी प्रकार गुरुकृपाके बिना ब्रह्म- 


दुर्लमेति त्वरान्वितस्य सुख्याधि- विद्याका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है 

हे ... | यह सोचकर जिसे ब्रह्मज्ञानप्राप्तिके 
कारिणो महात्मन उत्तमस्पेते | ये अत्यन्त उताबली लगी हुई है 
कथिता अय्यां श्रेताश्वतरोष- | उससुख्याधिकारी उत्तम महात्माको ही 


निषदि ब्वेताश्वतरेण महात्मना | ते - ईस खेताश्वतरोपनिषद््म 

न महात्मा इवेताश्वतरद्वारा उपदेश किये 
कविनोपदिश अर्थोः प्रकाशन्ते हुए तत्त्व प्रकाशित अथात्‌ स्वानुभवके 
खानुमवाय भचन्ति | द्विवेचनं | विषय होते है। प्रकाशन्ते महात्मनः” 


0 हे «| उसके साधनोकी दुलंभता प्रदर्शित 


(५ कम सा 
सादराथेश्व ॥ २३॥ लिये तथा आदरके लिये है ॥२३॥ 
“«-“०%0९००----- 
इति श्रीमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहसपस्िजकाचार्य- 
श्रीमच्छ ट्टरभगवत्रणीते श्वेताश्वतरोपनिव्ाण 
पष्टोडध्यायः ॥ ६ हे. हु 
०-० 5-5९%:4005--०«- 


॥ समाप्तमिदं श्रेताश्वतरोपनि 


॥ 3० तत्सत्‌ ॥ 










ट्ररप 


८ 


॥(&५ ७३६०-३६ ३६२) ३६६३(६३६७४६६ ॥६९०2६७३६७॥६७५ 
ज्ान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो भुनक्तु 
सह वीय करवावहै। तेजस्वि नावधीत- 
मस्तु । मा विदिषावहे । 


3३४ शान्ति! | शान्ति |! शान्ति) |! 
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नवदारे परे 4४ 
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सहस्शीर्पा पुरुषः 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी विविध गीताएँ 
और अन्य पुस्तकें 


गीता श्रीशांकरमाष्यका सरऊ टिन्‍्दी-अनुवाद - इसमे मूल भाष्य तथा भाष्यके 
सामने ही अर्थ लिखा है। भाष्यके पदोकों अलग-अलग करके लिखा गया है 
और गौतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी सूची है; चित्र ३ ४० ५१६) 
मूल्य साधारण जिल्‍द २॥) बढिया कपड़ेकी जिल्‍द **" “**२॥॥)) 
गीता-मूल) पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषादीका, टिप्पणी, प्रधान और 

सूक्ष्मविषय एवं त्यागसे मगवत्यात्तिसहित। मोझा ठाइप) सुन्दर कपड़ेंकी 

जिल्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र, मूल्य ही लक |) 
गीता-प्रायः सभी विषय १) वालीके समान, ब्छोकॉके सिरेपर भावाथ छपा 

हुआ है; साइज और टाइप कुछ छोटे; पृष्ठ ४६८; मूल्य ॥%) सजिल्द ॥|>) 
गीता-- गुयका ) १।) वाली गीताकी ठीक नकल) पृष्ठ ५८८५ सजिल्द मूल्य ॥) 
गीता-भाषाठोका सचित्र, त्यागसे भगवस्पास्तिसहित, मूल्य &)॥ सजिल्द £)॥ 
गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोटा टाइप, मूल्य |) संजिल्‍्द **' ॥#) 


॥। 


गीता-समूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र मूल्य ।-) सजि्द *** ॥&) 
गीता-केवल भापा; इसमें इलोक नहीं है। सचित्र मूल्य )) सजिल्‍्द *** (४) 
गीता-भाषा ( गुटका ) प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसद्दित, मूल्य व, 
गीता पश्चरक्ष-सूल, सचित्र, मोटे टाइप, प्रष्ठ ३९८ सजिल्द, मूल्य *** ।) 
* गीता-मूल; विष्णुतहनामसहित्त, सचित्र और सजिल्द **'* **" -)॥ 
गीता-मूछ, ताबीजी, साइज २५८२) इश्च सजिल्‍्द ““** **" #) 
गीता-दो पन्नोमिं सम्पूर्ण १८ अध्याय, मूल्य *** कक *** -) 


गीता-केवल दूसरी अध्याय मूल और अर्थसहित, मूल्य *** «हे 3] 

गीताका सूक्ष्मचिषय-गीताके प्रत्येक इलोकोंका हिन्दीमें सारांश है, मूल्य ** --)। 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका शलोकोसहित हिन्दी पद्म्में अनुवाद सचित्र |!) स० १) 
भ्रीमद्भगवद्धीता गुजराती भाषामें-सभी विषय १)) वाली गीताके समान १।) 
भीमद्धगवद्धीता मराठी भाषामे-सभी विपय १।) वाली गीताके समान मू ० (॥) 
भ्रीमक्भगचद्दीता बंगला भापाम-समी विषय ॥>) वाली गीताके समान -॥।) 


भाषाटीका-सहित एवं घूल संस्कृत ग्रन्थ 
स्वामी भीरशंकराचार्यजीके भाष्य मुण्डकोपनिपद्‌ू-प्ृष्ठ १३२, सूल्य 52) 
हिन्दी अनुवादसटित ( सचिच्र )-- उपर्युक्त पाँचों एक ज़िल्दर्मे 
इैशादास्थोपनिषद्‌-एष्ठ ५०) मूल्य &) | उपनिपद्-भाष्य खण्ड १५ मूल्य २)-) 
केनोपनिपद-पृछ १४६, मूल्य *"* ॥) | माण्ड्क्योंपनिषद्‌ू-शरीगीडपादीय_ .. 
फठोपनिपद्‌-पृष्ठ १७२, मू० **गा-) ! कारिकासहित पूट्ठु ३००," भूँल्‍य १)- “ 
भरनोपनिपदु-प्रष्ठ १३०, मू& *** ४.) | तैक्तिरीयोपनिषद्‌-श्रृष् श९२, मू गो।-) 
पता--गीतप्रेस, गोरखपुर 


० 3० ३३ 


( २) 


ऐसरेयोपनिपदू--पछ १०४; मूल्य |) | सुझुक्षुसवंखसार-सानुवाद। मूल्य॥।“) 
उपर्युक्त तीनों एक जिल्दमे सजिल्‍्द **' “*१०) 
उपनिषद््‌-भाष्यलण्ड २; मृ० २|८) | सूक्तिखुधाकर 9  गैल्य ॥“) 
छान्दोग्योपनिपद-घ्ृष्ठ ९८४; चित्र ९ | क्ोन्नरत्ताचली 9 मृल्य ॥) 
खण्ड रे; मूल्य ३॥|) | श्वुतिरलावली 9 मूल्य ॥) 
श्रीमज्अगवहीता-३ चित्र; पृष्ठ ५११९) | छघुसिद्धान्तकौमुदी मूल्य |“) 
मृ० २॥) सबिल्द २(॥) । शद्याझ्िकर्मप्रयोगमाछा-(सस्कृत-हिन्दी) 
विप्णुसहस्ननाम-ए्‌० १०५, मू० ॥>) मूल्य ०००. *** |) 
खामी श्रीशंकराचार्यजीके अन्थ) भाषा: | उ्मनदर्शन ( नारदभक्तिसूत्र ) 
नुवादसहित ( संचित्र )-- विस्तृत टीकासद्वित मूल्य **" |“) 
० का बज बा मचुस््ति-केवल दूसरा अध्याय और 
संजिल्द किक 5 है 
प्रवोध-सुधाकर-पृष्ठ ८०; मूल्य &)॥ जा आल ६ 
अपरोक्षाजुभूति-पृष्ठ ४८, मू० #)॥ ->अ लक सदा के 
लकी मठ. हम क तीन्न-सार्थ मूल्य. -) 
-पृष्ठ ६४, मू० “) धिशसइजनास अंण ॥सयिस्दो ले) 
प्रद्नोत्तरी-( गुव्का ) ४० ३२, मू० )॥॥ “मू० )॥ स डे 
-०००६३०००- रामगीता-सानुवाद, मूल्य "*" )॥ 
श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, ८ चित्र, मू० | शारीरकमीमांसादर्शनम॒ (मूल) /॥॥ 
सजिल्द २॥) बढ़िया जिलल्‍द २॥।) | सन्ध्या-विधिसहित, मूल्य ***  )॥ 
अध्याव्मरामायण-सानुवाद, ८ चित्र | बलिवेश्वदेवविधि-मूल्य *** 9) 
मू०सा०जिल्द १|॥ )बढिया जिल्द२) पात्तञ्षकयोगद्शन (मूछ) मूल्य )|। 
श्रीमज्ञागवत एकादश स्कन्ध-सचित्र | नारदभक्तिसूत्र ( सानुवाद ) मूल्य )! 
सटीक; मूल्य *"" ॥॥) सजिल्‍्द १) | सप्तहछोकी गीता-मूल्य आधा पैसा 


ब्कव::9 





है -+७०-+ 


श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित पुस्तकें- 
३-तच्व-चिन्तासणि ( भाग १ 2-सचित्र, पृष्ठ ३१५०, मोटा कायज,- सुन्दर 
छपाई-सफाई) मूल्य प्रचारार्थ केवछ ||») सजिल्द *** ॥|-) 
इसीका छोटा शुट्का सस्करण, प्रष्ठ ४४८; मूल्य (-) सजिल्द 5) 


२-तत्त्वनशिन्तामणि ( भाग २ )-सचिन्र, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, सुन्दर 
छपाई-सफाई, मूल्य प्रचारार्थ केवछ ॥।>) सजिल्द कं 


इसीका छोटा शुटका संस्करण, प्रष्ठ ७५०५ मूल्य |) सजिल्द १ पं 
इ-तत्व-चिन्तामणि ( भाग ३ )-मूल्य ॥४) सजिल्द ०४» 5 


इसीका छोटा गुय्का सस्करण, एछ्ठ ५६०, मूल्य |-) सजिल्द 


हे |>) 
४-परमार्थ-पत्रावछी ( भाग $ 2-तचित्र, कल्याणकारी ५१ पन्नोंका सम्रद्द मूल्य ।) 
पता 


ते, गोरखपुर 


( ६३ ) 


७-नवधा भक्ति-संचिच; एछ्ठ ७ ०; मूद्य न 
६-ध्यानावस्थामें प्रभुसे वातोलाप-सचित्र, मूल्य हेल्‍दी में ००० 
७-गीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक कलेकका हिन्दी साराश सूल्य' 


<-चेतावनी-पृष्ठ २४, मृल्य 


९-गजल-गीता-गजलमें गीताका वारहवाँ अध्याय) मूल्य 


+) 
“) 
-) | 
| 


आधा पेसा 


वलिको गचिकी स्पू क 
तच्च-चिन्तामणि तीनों भांग लेने रन कान यह 
१० से २६ तक लेनेकी एक प्रकारले आवश्यकता नहीं है) 
क्योंकि इनके लेस इन तीनोंमें आ गये है । 


१०-भीता-निबन्धावली 
१३-नारीघमें-सचित्र; पृष्ठ ५२, “)॥ 
१२-भ्रीसीताके चरित्नले आदरों 


शिक्षा-मूल्य ४)! 
१३-सच्चा सुख और उसकी 

आप्विके उपाय “) 
६४--श्रीप्रेमसक्तिभ्रकाश “) 
१०-शीवोक्त सांख्ययोग भर 

निष्काम कर्मयोग | 
१ ६-भगवान्‌ क्‍या हैं ? )॥ 


१७-भसगवसत्पाप्तिके विविध उपाय )॥ 





ह&)॥ । १८-सत्यकी शरणसे मुक्ति | 


१ ०९-व्यापारसुधारकी आवश्यकता 


ओर व्यापारसे मुक्ति )॥ 
२०-च्यागसे भगवज्ाति )। 
३२१-धर्म क्‍या है ? )। 
२२-महात्मा किसे कहते हैं? )॥ 
२३-प्रेमका सच्चा स्वरूप )। 
२४-हमारा कतंध्य )। 
२७०-इशवर दयाछ्ु और न्यायकारी है )। 
२६-टैश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम- 


जप सर्वोपरि साधन है )। 


श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वरा लिखित कुछ पुरततकें 


बिनय-पत्षचिका-(सचित्र) गो०तुलसी- 
दासजीके ग्रन्थकी टीका १)स ०१। ) 
नेचेथ-चुने हुए. श्रेष्ठ निबन्धौका 
सचिच्न संग्रह। मू० ॥) स० ॥&) 
तुल्सीदुक-परमार्थ और साधनामय 
निवन्धोंका सच्िच्र संग्रह,॥ ); ॥%) 
उपनिपदोके चौद॒ह रत्न-१४ कथाएँ; 
. १४ चित्र; ए० १००, सू० [) 
प्रेमद्शोन-नारद-भक्ति-यूत्रकी विस्तृत 
टीका, रे चित्र,घू० २००, मू० -) 
भक्त वालुक-(सचित्र) इसमें भक्त 
गोविन्द, मोहन) धन्ना जाट) 
चन्द्रहास और सुधन्वाकी सरस, 
भक्तिपूर्ण ५ कथाएँ हैं, पृ०८ ०,|--) 


भक्त नारी-(सचित्र) इसमें शबरी; 
मीराबाई,जनावाई,करमैतीबाई 
और रबियाकी भीठी-मीठी 
जीवनियों हैं, ६ चित्र,प०८०;--) 
भक्त-पत्चरल्-(सचिच) इसमे रघुनाथ, 
दामोदर, गीपाल चरवाहा; 
शान्तोबा और नीलाम्बरदासकी 
प्रेममक्तिपूणं कथाएँ हैं, ६ 
चित्र; पएृ० ८०; मू० *** |) 
भक्त-चन्द्रिका-७ भगवत्‌-प्रेमियोंकी 
कथाएँ, ७ चित्र, पृष्ठ ९२, मू ० ।--) 
आदर्श भक्त-७ भक्तोंकी कथाएँ, 
७ चित्र पृष्ठ ११२, मूल्य “) 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


( ४ ) 
भक्त-पप्तरा-उ मागप 07 6 # 5... सोबीदम>/ च४ड द४ ४८५ [* ०)। 
७7३६॥ (४४7 २०:९६, 7:५7 |) भंग क। बडा काश रे कह छ उवाए।; ये “”) । 
धानगद ही एट्ररेल्म पा. +) 


कि छः $॥६ ्् क्र 
प्रक्ागप «पद: [7 |] 77: + 4 ४४ 


भवनकसूम-६ भगत नपुग बचा 
याताद। ६ 7, 2० ११; म ०१०) 
प्रेमी भमगः-"पर मग्गोकी निया । 
९ नि एप १०४) गशत्प >) 
यूरोपत्की नत सि्या «४ गियर 
मटिलाना सिह वि १० ।) 
पज्याण का उनए न सातचाधा। 
गनित शम५१ १० ३४ ९; दूर ।) 
मानव बमे-चगते उठा रात सर " 


2 ले 8 37 १ | ३४९० “!) 
इसात सृगि-ाभ्ीएओ पट दंड 

दिए [7477 एत गधे? । 5१० “) 
बजाने दिक्षाूस चल कही २" 7 

हि ध्रयप हद ै 4२ ४७ _) 
नारदन व्यू ज्गटी, 7 शल्य 3० ) । 


रु, है क्ष कक ॥४-था क्रगककी हम 
खत हम 2 ४ ७घीध १ 7 है 4 ) 


नं न । व्कका.. अरब... समयाओ बा. रात... खाभ्या,-मिपशुलनी केककि ५७३. मरिनीतीपक मय ३०००० “२७१) जुक बा 0] 
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